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प्रकाशक ६-८ 
लालचन्द कौठारी 
सादूल राजस्थानी रिस्े इल्स्टीट्यूट 


बीकानेर 


मुद्र के :--- 
सुराना प्रिण्टिल्न बक्से, 
८०२, अपर चितपुर रोड, 

कलकत्ता-७ 


प्रकाशकीय 


श्री सादूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टोट्यूट बीकानेर की स्थापता सन्‌ १६४४ 
में बोकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री के० एम० परितक्‍्कर महोदय की 
ब्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादुलसिंहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
आपषा के सर्वाज़ीस विकास के लिये की गई थी । 

भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करते का सौभाग्य हमें प्रारंभ से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा बिगत १६ वर्षों से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 
चलाई जा रही हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं-- 

१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से प्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है। इसका सम्पादत आधुनिक कोशों के ढंग पर, लंबे समग्र से 
प्रारंभ कर दिया गया है भोर भ्रब तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 

- चुके हैं। कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्रर्थ, भोर उदाहरण झ्रादि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं । यह एक अत्यंत विशाल योजना है, जिसकी 
संतोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्वव्य श्र श्रम की आवश्यकता है | 
आशा है राजस्थान सरकार की झोर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारंभ करना संभव हो सकेगा । 

2२. विशाल राजस्थानी मुद्दावरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भंडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। भनुमानतः: पचास हजार से भी भ्रधिक मुहावरे दैतिक प्रयोग में लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी में श्रथं और राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर संपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
क्रने का प्रबंध किया जा रहा है। यह भी प्रचुर द्रव्य भर श्रम-साध्य कार्य है। 


को 


यदि हम यह विशाल संग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी झौर हिन्दी जगत के लिए भी एक गोरव की बात होगी । 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं काप्र 

इसके अन्तगंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं--- 

१. कछायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम संस्कर्ता 

२. आमे पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 

३ बरस गांठ, मौलिक कहानी संग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास । 

“राजस्थान-भारती” में भो झ्ाघुनिक राजस्थानी रचताप्रों का एक ग्र॒लग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें, कहानियां और रेखाचित्र श्रादि छुपते 
रहते हैं। 
४ 'राजस्थान-भारती” का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपतन्निका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है। 
गत १४ वर्षो से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं झन्य कठिनाइयों के कारण, त्रेमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ५ श्रद्धू ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है । यह भ्रद्ू एक विदेशी विद्वात की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमुल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का अगला छदा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका अ्रद्भू १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वहत्‌ विशेषाक है। अपने ढंग का यह एक हो प्रयत्न है । 

पत्रिका की उपयोगिता और महत्व-के सम्बन्ध मे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तन मे भारत एवं विदेशों से लगभग ८०' पत्र-पत्रिकाए' हमें 
प्राप्त होती हैं। भारत के ग्रतिरिक्त पाश्चात्य देशो मे भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोधकर्त्ताओों के लिये "राजस्थान भारती” अ्रनिवायंत: संग्रहरीय शोध- 
पत्रिका है। इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लेखो के अतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी और श्री प्रगरचन्द ताहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 


[ है ] 


2. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन ओर महत्वपूर ग्रन्थों का अनुसंधान, 
सम्पादन एवं प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महस्वपूर्णा भोर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो 
को सुरद्ित रखने एवं सबंसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एबं शुद्ध रूप में मुद्रित 
करवा कर उचित मृल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। 
सस्‍्कृत, हिंदी श्लौर राजस्थाती के महत्वपूर्ण ग्रंथों का श्रनुसंघान और प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की ओर से निरंतर होता रहा है जिसका संपद्धिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वोराज रासो के कई संस्करण प्रकाश में लाये गये हैं श्रौर उनमें से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ ग्रश राजस्थान भारती' में 
प्रकाशित किया गया है| रासो के विविध संस्करण झौर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रें प्रकाशित हुए हैं । 
७. राजस्थान के अज्ञात कवि जान (न्यामतखां) की ७५ रचनाओं की 
खोज की गई | जिसकी सर्वप्रथम जानकारी “राजस्थान-भारती' के प्रथम प्रक में 
प्रकाशित हुई है.। उल्नक्ता महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य 'क्यामरासा” तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । 
८. राजस्थान के जैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती में प्रकाशित किया जा चुका है । 
€, मारवाड देत्र के ५०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर क्षेत्र के सेकडो लोकगीत, घृमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरियां 
झोर लगभग ७०० लोक कथाएं संग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं। जीएमाता के गीत, पाबूजी के पवाड़े भौर राजा 
भरथरी झादि लोक काव्य' सर्वप्रथम "राजस्थान-भारती” मे प्रकाशित किए गए हैं। 
१० बोकानेर राज्य के भौर जेसलमेर के श्रप्रकाशित अभिलेखों का विशाल 
संग्रह बीकानेर जैन लेख संग्रह” वामक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में शभ्रकाशित 
हो चुका हे । 


[ ४ ) 


१९१, जसबंत उद्योत, मुहता तैरासी री ख्यात और पझनोली प्लान जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रथो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 

१२. जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविबर उदयचंद भंडारी की ४० 
रचनाओं का झलुसंधात किया गया है और महाराजा मानसिहजी की काव्य-साधना 
के संबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती' में लेख प्रकाशित हुम्ना है । 

१३. जैसलमेर के प्रप्रकाशित १०० शिलालेखों ओर “भट्टि वंश प्रशस्ति” 
झादि प्रनेक भ्रभ्राप्य और प्प्रकाशित ग्रंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का प्रनुसंघान किया 
गया गौर ज्ञानसार ग्रंथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाप्रो 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है । 

१४, इसके भ्रतिरिक्त संस्था द्वाश-- 

(१) डा० लुइजि पिश्मो तेस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्योसज, भौर लोक- 
मान्य तिलक झादि साहित्य-सेविवों के निर्वाश-दिवस और अयन्तियां मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियों का भ्रायोजन बहुत समय से किया 

जा रहा है, इसमें श्रनेको महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताएँ श्रोर कहानिया झ्रादि 
पढ़ी जाती हैं, जिससे अनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमर्श के लिये गोष्ठियो तथा भाषणामालाभो आ्रादि का भी समय-समय 
पर प्रायोजन किया जाता रहा है। 
१६. बाहर से ख्यातिप्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का प्रायोजन भी किया जाता है । डा» वासुदेवशरणा प्रग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृष्णदास, डा० जी० रामचन्द्रनू, डा० सत्यप्रकाश, ढ|० डब्लू० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डा० तिबेरिग्रो-तिबैरी श्रादि श्रनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त बिद्वानो के इस कार्यक्रम के अन्तगंत भाषण हो चुके हैं । 

गत दो वर्षों से महाकवि प्रृथ्वीराज राठौड आसन की स्थापना की गई है। 
दोनों वर्षों के आसन-भ्रधिवेशनों के अभिभाषक क्रमश: राजस्थानी भाषा के प्रकाएड 


[ ५ ] 


विद्वान्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ और पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
डूडलोद, थे | 

इस प्रकार संस्था भ्पने १६ वर्षों के जीवत-काल में, संस्कृत, हिन्दी झौर 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेवा करती रही है। प्राथिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिऐे यह संभव नहीं हो सका कि यह झपने कार्यक्रम को तियरमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भो यदा कदा लड़खड़ा कर गिरते पड़ते इसके कार्य॑कर्त्ताश्रों 
ने 'राजस्थान-भारती” का सम्पांदन एवं प्रकाशन जारी रखा झौर यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाघाप्रों के बावजूद भी साहित्य सेवा का काये निरंतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, भौर न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन हो हैं; परन्तु साधनों के प्रभाव में भी संस्था के कार्यकर्ताओों ने साहित्य की 
जो मोत झौर एकान्त साधना की है वह प्रकाश में झाने पर संस्था के गौरव को 
निश्चय हो बढ़ा सकने वाली होगी । 


राजस्थानो-साहित्य-मंडार अत्यन्त विशाल है। प्र तक इसका प्रत्यल्प 
प्रंश ही प्रकाश में श्राया है । प्राचीन भारतीय वाड मय के पलम्य एवं प्रनर्ष रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनों और साहित्यिको के समक्ष प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त कराना संस्था का लक्ष्य रहा है। हम अपनी इस लक्ष्य पूत्ति की 
श्रोर धोरे-धीरे किन्तु हढता के साथ भ्रग्नसर हो रहे हैं । 


यद्यपि श्रब तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के श्रतिरिक्त श्रग्वेषण द्वारा 
प्राप्त प्रन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना मी ग्रभीष्ट था, परन्तु 
ब्र्थाभाव के कारग ऐसा किया जाना संभव नहीं हो सका । हु की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोध एवं सांह्कृतिक कार्यक्रम मंत्रालय ()(7809 
ण॑ 80070४॥0 8880870 8700 0प/परएडओे 5शथश्चिं78) ने अपनी 
ब्राधुनिक भारतीय भाषाझों के विकास की योजना के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये ० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी हो राशि अपनी शोर से मिलाकर कुल 
रू० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 


[ $ 


हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदाव की गई है; जिससे इस वर्ष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है । 
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« राजस्यानी व्याकरण -- 
« राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रबंध) 
» अचलदास खीची री वचनिका--- 
» हमोराय छ-- 

» पदमिती चरित्र चौपई-- 


दलपत विलास 


» डिगल गीत -- 
» पवार वंश दर्पश-- 
« पृथ्वीराज राठोड़ ग्रंथावली -- 


हरिरस-- 

पीरदान लालस ग्रंथावली-- 
महादेव पावंती वेलि--- 
सीताराम चोषई--- 

जन रासादि संग्रह-- 


सदयवत्स वीर प्रबन्ध-- 
जिनराजसूरि कृतिकुसुमांजलि-- 
वितयचन्द कृतिकुसुमाजलि-- 
कविवर धमंवद्ध न ग्रथावली *+- 
राजस्थान रा दृहा-- 

वीर रस रा दृहा-- 

राजस्थान के नीति दोहा--- 
राजस्थान ब्रत कथाएं-- 


२३. राजस्थानी प्रेम कथाए>-- 
२४. चंदायन-- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवंस्वरूप शर्मा प्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री भंवरलाल नाहुटा 


9$ 99 99 


श्री रावत सारस्वत 
99 99 9) 
डा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोत्तमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद सांकरिया 


श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री भगरचन्द नाहटा 
श्री रावत सारस्वत 

श्री श्रगरचल्द नाहटा 


श्री प्रगरचन्द नाहटा प्रौर 
डा० हरिवल्लभ भायाणी 


प्रो० मंजुलाल मजूमदार 
श्री भंवरलाल नाहुटा 

99 9? 99 

श्री ग्रगरचन्द नाहटा 
श्री मरोत्तमदास स्वामी 
93 33 १9 

श्री मोहनलाल पुरोहित 
99 93 9+ 


99 93 ॥ 


श्रों रावत सारस्वत 


२५ भडुली-- श्री अगरचन्द नाहटा 
मःवितय सागर 

२६, जिनहर्ष ग्रंथावली श्री प्रगरचन्द नाहटा 

२७, राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण. ,, हे 

२८. दम्पति विनोद $ क 

२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, 5 

३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंगरलाल नाहटा 

३१. दुरसा भ्राढा ग्रंथावली श्नो बदरीप्रसाद साकरिया 


ज॑ंसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
ग्रंथावली (संपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासों (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी, जैन .साहित्य (ले० श्री प्रगरचन्द नाहटा), नागदमरा (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) झादि ग्रंथों का संपादन 
हो चुका है परन्तु अर्याभाव के कारणा इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है । 

हम आशा करते हैं कि काये की महत्ता एवं गुरुता को लक्ष्य में रखते हुए 
प्रगले वर्ष इससे भी भधिक सहायता हमे प्रवश्य प्राप्त हो सक्रेगी -जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा ग्रन्य महत्वपूरां ग्रंथों का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्ताविकास सचिवालय के 
झ्राभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया श्र ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया, जो सौभाग्य से 
शिक्ता मनत्री भी हैं प्रौर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरा-पूरा योगदान रहा है। प्रतः 
हम उमके प्रति भ्रपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं। 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिहजी 
मेहता का भी हम श्राभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने प्रपनी ओर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्धन किया, जिससे हम इस वहूद कार्य को सम्पन्न करने में 
समथथं हो सके | ससथा उनकी सर्दव ऋणी रहेगी । 


[ छः । 


इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूरं ग्रन्थों का संपादन करके संस्था के 
अ्रकाशन-कार्य में जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ 
सम्पादकों व लेखको के प्रत्यंत झ्राभारी हैं । 


प्रतृप संस्कृत लाइब्रे री भौर अभय जैन प्रन्यालय बीकानेर, स्व० पुणंचना 
नाहर संग्रहालय कलकत्ता, जैन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थक्षेत्र प्रनुसंधान 
समिति जयपुर, झोरियंटल इन्स्टीट्यूट बड़ोदा, भांडारकर रिसर्च इन्ट्टीट्यू ट पुना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ज्ञान-भंडार बीकानेर, मोतीचंद खजाओ ग्रथालय बीकानेर, 
खरतंर झाचाये ज्ञान भरडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बेंबई, ह्मात्माराम 
जैन ज्ञानभंडार बड़ोदा, मुनि पुरयविजयजी, मुनि रमशिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशंकर देराश्री, पं० हरदत्तजी गोविंद व्यःस जैसलमेर आदि प्रनेक 
अंस्थाप्ों भौर व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियां प्रास होने से ही उपरोक्त ग्रन्थों का 
संपादन संभव हो सका है । प्रतएव हम इन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
अपना परम कत्त व्य समभते हैं । 

ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्यात समय की अपेक्षा रखता 
है | हमने भ्रल्प समय में हो इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्त किया इसलिये 
जुटियो का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्खलनंक्वपि भवग्येव प्रमाहत:, 
हुसन्ति दुज॑तास्तत्र समादघति साधव: । 

श्राशा हैं विद्वद्वन्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन ' करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और झपने सुभावो द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
श्रयास को सफल मानकर कृताथ्थ हो सकेंगे ग्रौर पुन: मां भारती के चरण कमलों 
में विनम्नतापूर्वक अपनी पुष्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुनः उपस्थित होने का 
साहस 'बटोर सकेंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशीर्ष शुक्ला १५ प्रधान-मंत्री 
सं० २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीट्थ 5 


(दिसम्बर ३,१६६०. बोकानेर 


सम्पादकीय 


महोपाध्याय कविवर समयसुन्दर सतरहवीं शती के महान्‌ 
विद्वान और सुकवि थे | प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी, गुजरातो 
आऔर हिन्दी में निमित आपका साहित्य बहुत विशाल है। इधर 
कुछ बषों में उसके अनुसन्धान व प्रकाशन का प्रयत्न भी अच्छे रूप 
में हुआ है । मौलिक ग्रन्थों के साथ साथ इन्होंने बहुत से महत्व- 
पूणे एवं विविध विषयक ग्रन्थों पर टोकाएं भी रची हैं। राजस्थानी 
भाषा में रचित इनकी रास चौपाई, स्तबन, सज्कायादि 
अनेकों पद्मबद्ध रचनाएं तो हें ही पर साथ ही पडावश्यक 
बालावबबोध जंसी गद्य रचनाएँ भी प्राप्त हें। आपकी पद्य 
रचनाओं में सीताराम चौपाई सबसे बड़ी रचना है इसका 
परिमाण ३७०० श्छोक परिमित है। जन परम्परा को रामकथा 
को इस काव्य में गुंफित किया दै। कई बर्षो से इस महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ के प्रकाशन का प्रयज्ञ चछ रहा था और अनूप संस्कृत 
पुस्तकालय की सादूछ भ्रन्थमाछा द्वारा प्रकाशित करने के लिए 
लगभग १५ वष पूर्व इसकी प्रेलकापी भी वहीं की एक प्रति 
से करवा छी गई थी पर वक्त ग्रस्थमाछा का प्रकाशन स्थगित 
ही जाने से बह प्रेसकापी योंही पड़ी रही, जिसे अब सादूल 
राजस्थानी रिसच इन्स्टोट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । 

प्रस्तुत लेन रामायण (काव्य) का अनेक दृष्टियों से महत्व 
है। इसका मूलाधार श्राकृत भाषा का सीता चरित्र है जो अभी 
तक श्रकाशित नहीं हो पाया दहै। जेन राम कथा का सबसे 


[ ख्र] 


पहला ग्रन्थ विमछसूरि का पठमचरियं हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्राकृत ग्न्थमाला से प्रकाशित हो चुका दहै। इस ग्रन्थ का भी 
उल्लेख प्रस्तुत सीताराम चौ० में भी किया गया है पर सीता- 
चरित्र--जिसके आधार से इस चौपाई की रचना हुई--का 
प्रकाशन होना भी अत्यावश्यक है। दोनों ग्रन्थ प्राकृत भाषा में 
ओर प्राचीन हैं पर कथा एव नामों में कहीं-कहीं अन्तर मी है । 

प्रस्तुत सीताराम चौ० की कथा को सबे साधारण समझ 
सके इस लिए उसका संक्षिप्त सार भा ग्रन्थ के प्रारम्भ में दे दिया 
गया है। प्रो० फूलसिंह और डा० कन्हैयाछाछ सहल के प्रस्तुत्त 
ग्रन्थ सम्बन्धी प्रकाशित लेखों को इस ग्रन्थ में देने के साथ 
साथ राजस्थानी भाषा की रामचरित सम्बन्धी रचनाएं और 
कविबर समयसुन्दर का बिस्तृत परिचय भी भूमिका में दिया 
गया है| अन्त में चौपाई में प्रयुक्त देशी-सूची भी दे दी गई दे । 
शब्दकोष देने का विचार था पर ग्रन्थ बड़ा हो जाने से वह 
विचार स्थगित रखना पड़ा दै। यों कथासार दे देने से प्रन्थ 
को सममने भें कोई कठिनाई नहीं रहेगी । 

अनूप संस्कृत लछाइब्नेरो की जिस प्रति से पहले नकल कर- 
वायी थी उसमें लेखन प्रशस्ति नहीं थी। फिर हमारे संग्रह की 
सं० १७३१ की लिखित प्रति से प्रेसकापी का मिलान किया 
गया। अन्त में अनूप सस्कृत लाइब्रेरी में ही कबि के स्वयं लिखित 
प्रम्तुत चौपाई की एक ओर शभ्रति प्राप्त हुई, सरसरी तौर से उससे 
भी मिलान कर लिया गया है। एवं स्व० प्ूरणचन्दजी नाहर के 
संग्रह की प्रति का भी इसके संपादन में उपयोग किया गया है। 


[ग । 


इस तरह अपनी चिरकालीन इच्छा को फलछबती होते देखकर 
हमें बड़ी प्रसक्लता का अनुभव हो रहा है । 

राजस्थानी शब्दकोष के निर्माण एवं प्रकाशन का प्रयत्न कई 
स्थानों में काफी वर्षा से हो रहा है पर उसमें राजस्थानी जेन 
रचनाओं के शब्दों का उपयोग जहाँ तक नहीं होगा, वहाँ तक 
बह कार्य अधूरा ही रहेगा। इसलिए ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन 
बहुत ही आवश्यक है| 

जेनेतर राजस्थानी राम कावयों में चारण कवि माधोदास 
का राम रासो विशेष महत्व का है। उसे भी इन्स्टीट्यूट से 
प्रकाशित करने की योजना थी और डॉ० गोबद्धंन शर्मा को 
डसके सम्पादन का काम भी सौंप दिया गया था पर बह समय 
पर पूरा नहीं हो सका इसलिए उसे प्रकाशित नहीं किया जा 
सका है। अगली योजना मे इन्स्टीट्यूट को सरकार से प्रकाशन 
सहायता भिली तो उसे भी पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत किया 
जायगा। 

प्रस्तुत श्रंथ सम्पादन में जिन संग्रहालयों की श्रतियों का व 
जिन बिद्दानों के लेखों का उपयोग किया गया है उनके प्रति 
आभार प्रदर्शित करना हमारा कतब्य सममते हैं । 
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राजस्थानी का एक रामचरित काव्य 
समयसुंदर रचित सीताराम चौपाई 


( प्रो० फूलसिंदद “हिमांशु” ) 
कविवर समयसुंदर का यह राजस्थानी रामकाव्य सं० १६७७ से 
८३ के बीच रचा गया है इसका कथासार इस प्रकार है :-- 


राज श्रेणिक के पूछने पर गौतम मुनि उन्हें कथा कहते हैं-- 
वेगवती एवं मधुपिंगछ के जीव रानी बेंदेही के गर्भ से क्रशः सीता 
ओर भामंडल के नाम से उत्पन्न हुये। अयोध्या के राजा द्सरथ की 
रानी अपराजिता से पदूम ( राम ) सुमित्रा से छक्ष्मण तथा केंकेयी 
से भरत ओर शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। राम एवं सीता का परिणय | राम 
को राज्य दे दशरथ द्वारा जिन दीक्षा ग्रहण के निश्चय पर अपने 
स्वयम्वर में राजा दशरथ का कौशल से रथ हॉँकने पर केकेयी द्वारा 
प्राप्त वर को भरत के राज्यतिछक के रूप में मागना। राम लक्ष्मण 
का सीता सहित बनवास गमन | दशरथ द्वारा दीक्षा प्रहण। फेंकेयी 
द्वारा ग्लानि अनुभव । भरत को भेज राम को छोटाने का प्रयत्न । 
केकेयी का भी राम के पास प्रायश्चित करने हेतु पहुँचना। किन्तु 
राम द्वारा समझा कर वहीं भरत का राजतिछूक । 

बनवास -काल में कई कथा-प्रसंग | लक्ष्मण द्वारा कई विबाह। 
नन्‍्दावत्त के राजा अतिबीय और भरत के बीच होने बाले युद्ध में 
राम-छक्ष्मण द्वारा नट वेश बना, अतिवीय को बन्दी बनाना दण्ड- 


[६२ ।] 

कारण्य में जटायु-मिछाप। किसी नदी तट पर स्थायी निवास। 
लक्ष्मण द्वारा शम्बुक बध। रावण की बहिन चन्द्रनखा ( शम्बुक की 
माता ) द्वारा पुत्र शोक भूछ कर राम-छछमण से प्रणय निवेदन। 
खरदूषण ( चन्द्रनला का पति ) लक्ष्मण के बीच युद्ध | लक्ष्मण द्वारा 
विपत्ति का निर्धारित संकेत सिंहनाद, रावण द्वारा छुछ से कर दिये 
जाने पर राम की अनुपस्थित में सीता-हरण | जटायु युद्ध । नकछी 
सुप्रीय 'सहसगति' का राम द्वारा बध। राम सुप्रीब मैत्री । हनु- 
मान द्वारा सीता के पास लंका पहुँच राम का सन्देश लेना व लंका 
उजाड़ना | लक्ष्मण द्वारा कोटिशिला उठाना, नारायण के अवतार 
की पुष्टि । राम राबण युद्ध में छक्ष्मण की मूर्छा का विशक्या द्वारा 
मोचन | इसी बीच रावण द्वारा बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना | रावण 
के चक्र से दी लक्ष्मण द्वारा रावण बध | मन्दोद्री, चन्द्रनला आदि 
का जिन दीक्षा प्रहण करना | विभीषण का राज्याभिषेक | अयोध्या- 
आगमन भरत द्वारा दीक्षा-ग्रहण | 

सीता के सम्बन्ध में छोकापवाद को सुन कर राम द्वारा गर्भवती 
सीता को बनवास। बज्जुजंघ द्वारा बहिन मानकर सीता का स्वागत । 
लब कुश का जन्म । दोनों का विवाह, दोनों का अयोध्या पर आक्र- 
मण। पिता पुत्रों का मिलन। सीता द्वारा अग्निपरीक्षा में सफल 
होने पर जिन दीक्षा-महण। इन्द्र की प्रशंसा पर दो देवों द्वारा राम 
लक्ष्मण के श्राठ प्रेम की परीक्षा में लक्ष्मण की मृत्यु। आगे चल कर 
राम द्वारा दीक्षाग्रहण तथा केवल्य प्राप्त कर मोक्ष गमन। ग्न्थान्त 
में अल्थ महिमा एवं कवि परिचय 'सीताराम चडपई' की राम कथा 
संक्षेप में यही दै। राम कथा से जुड़ी हुई और घटनायें भी प्रन्ध में 


[ है । 


बहुत है सम्पूर्ण रचना नौ खण्डों में विभक्त है। जिनका नामकरण 
कवि ने प्रत्येक खण्ड के अन्त में किया है । 

महाकाव्य सम बद्ध किया जाता है। यह रचना अनेक खंडों में 
लिखी गई दे और बहुत बड़ी दै। जीवन का सर्बागीण चित्रण हसें 
इसमें मिलता है। नायक स्वयं राम है जिनके वीरत्व में धीरत्व में 
सन्देह का कोई स्थान नहीं । बृत ऐतिहासिक है ही जिसमें पीछे कवि 
का महतदुद्देश्य राम गुणगान स्पष्ट है। छन्द की विविधता, रसों का 
पूर्ण परिपाक, यह सब इस रचना को भ्रबन्ध काव्य की कोटी में छा 
खड़ा करते हैं। कवि ने स्वर्य इस ओर सर्गान्‍्त में संकेत कर दिया 
है--इति श्री सीता राम प्रबन्धे ।” इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ एक चरि- 
तात्मक प्रबन्ध काव्य सिद्ध होता है जिसमें अनेक का सम्बन्ध सूत्र 
नायक (राम ) की कथा से जोड़ दिया गया है। चौपाई छन्द की 
अधिकता के साथ-साथ अन्य छन्द भी प्रयुक्त किये गये हैं अतः 
चौपाई कौ प्रधानता होने पर भी एवं प्रबन्ध! के पर्याय के रूप में भी 
'चडपई' नाम रखा गया है| 

प्रन्‍्थ का प्रारम्भ-ग्रन्थ का प्रारम्भ कवि ने परम्परानुसार 
मंगलाचरण से किया है। 

स्वस्तिभ्री सुख सम्पदा, दायक अरिहंत देव 
हर 2 >्५ 
निज युरुचरण कमल नमु, त्रिण्ह तत्व दातार 
2८ जर र्(्‌ 


समरू सरसति सामिनी, एक करूँ अरदास | 
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भाषा-विचार--प्रस्तुत प्न्थ की भाषा शुद्ध मध्य युगीन राज- 
स्थानी है। कवि की अ्रमणशीछ प्रवृत्ति के कारण बीच-बीच में गुज- 
राती शब्दों का बहुल प्रयोग एवं सिंघी, उद, फारसी आदि के शब्द 
भी स्वभावतः आ गये हैं चछती बोडचाछ की भाषा द्वोने के कारण 
प्रत्थ अधिक सरस एवं मधुर हो गया है। शब्दों में छय का उन्समेष 
है, कण कटुता नहीं । उकारान्त एवं इकारान्त शब्दों का बहुल प्रयोग 
है यथा-लीघउ, पासड, क्राजरठड, साथइ, चालइ, सोहइ, माथइ 
आदि। विभक्तियाँ भी लुप्त ही रही दे, यथा-छगि, घरि, 
घरे आदि । 

फारसी आदि के विदेशी शब्द भी आ गये हैं यथा-फौज, 
बलिम, दिलगीर। सम्भवतः कवि के सिन्ध प्रवास का यह 
प्रभाव है । 

वर्णन के अनुकूल शब्दावली का निर्माण कबि की अपनी विशे- 
षता है। अनुकरण मूछक शब्द द्वारा भयानकता ओर भी बढ़ गई है- 

'पड़तइ मुबन धरा पिण काँपी, सेघषनाग सलसलिया 
लंका लोक सबल खलभलिया, उदधि नीर ऊछलिया। 

शेढी--कवि कवि की शैली सररू है। कथा की दीघेता के कारण 
सरलछ, सीधी सादी पद्धति में कवि कथा को कहता चढ़ा गया है। 
हाँ, जहाँ उसे वर्णन का थोड़ा भी अवकाश मिला है, वहाँ बहुत 
छाघव से कुछेक शब्दों में बर्णन द्वारा चित्र खड़ा किया गया है जो 
अपने आप में पूर्ण दै, आकर्षक दे । 

कहावत एवं मुहावरों के प्रयोग से शेली और भी आकषक बन 
गई है | सीता के प्रति छोकापवाद के चक्रवात के मूल में कवि ने 
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सद्दज तक पद्धति का आश्रय लिया दे जिसकी सत्ता में स्वयं राम 
भी सन्देद्द न कर सके थे | 
भूखों भोजन खीर, बिण जिम्यां 
छोडइ नहीं, इम जाणइ सही रे 
तरस्यो चातक नीर, सुपडित 
सुभाषित रसियो किम तजइ रे 
दरिद्र लाधो निधान, किम छोडइ 
जाणइ इम वलि नहिं संपजइ रे 
तिण तुं निश्चय जाणि, भोगविनई' 
मुकी परी सीता रावणइ रे 
ओर तब किसीके द्वारा सीता के सौन्दर्य के कारण राम द्वारा 
उसको रख लेने की बात कही जाती है तो दूसरा तक॑ और भी प्रबल 
हो सम्मुख आता हैं। 
'पेटइ को घालइ नहीं अति बाह्ही छरी रे लो ।! 
ओर सीता को बनवास दे दिया गया। 
“आपदा पछ्यां नको आपणो;, रे लाल 
कुण गिणइ सगपण घणो। रे लाल 
कहावत एवं भुद्दावरों की इस तक-पद्धति द्वारा कवि स्वाभाविकता 
का स्पष्ट स्वरूप खड़ा करने में सफल हुआ है जो इनकी शेल्ी का 
सहज गुण बन गया है। 
वर्णन-वणनों का बाहुल्‍य नहीं है। जहां कहीं वर्णन किया है; 
वहाँ बिलकुछ नपे तुले शब्दों में ही कबि एक चित्र खड़ा कर गया है। 
एक, दो वर्णन देखिये जो कितने स्वाभाविक बन पढ़े हैं-- 


[| कद) 


सुने नगर का वर्णन | 
ध्याइ भैंसि छुटी भमइ) धान चुन भस्था ठाम 
गोहनी गोरस सूं मरी, फल' फूल भरया ठाम 
मारिग भागा गाडलां, छुंदूया पड़या वलद 
ठामि ठामि दीसइ घणा, पणि नहिं मनुष सबह 
पुत्र जन्मोत्सव बणन 
“घर बारि वन्नरमाल बाँधी, कुंकूना हाथा धरइ 
मुझ गूढ़ गरभा गोरडी ए, पुत्र जायठ इम कहद 
सहु मिली सूहव गीत गायइ, हीयउ हरखइ गहगहइ ।” 
प्रकृति-वर्णन--प्रकरति वणन में कवि ने कहीं रस नहीं लिया है। 
दण्डकारण्य बन का वर्णन केवछ इन्हीं पंक्तियों में समाप्त कर 
दिया है। 
“गिरी बहु रयणे भरयो, नदी ते निरमल नीर 
बनखंड फल फूले भर्॒‌या,'इहाँ बहु सुख सरीर |! 
भाव व्यंजना--कवि की पेनी दृष्टि सभी रसों पर गई है। 
बस्तुतः घटनाओं का इतना विस्तृत धरातछ मिल जाने पर ही कवि 
की प्रतिभा खुल कर प्रन्थ में आद्यान्त बिखर सकी है रसों का परि- 
पाक देखिये कितना स्वभाविक प्रतीत होता है । 
शज्ञार-शज्ञार के दोनों पक्षों संयोग एवं बिप्रलुम्भ के बहुत ही 
आकषक एवं मार्मिक चित्र सहज रूप से अंकित हो गये हैं। परम्परागत 
सीता का नख सिख वर्णन तो झज्ञार का एक संयत रूप छिए हुए है 
ही, पर गर्भवती सीता का यद्द चित्र तो अपने आप में पूण सजीब 
है, स्वाभाविक है -- 


[ ७ ] 
धज्जजंघ राजा घरे, रहतो सीता नारि 
गर्भ लिंग परगट थयो, पांडर गाल प्रकारि 
थणमुख श्यामपणो थयो, गुरु नितंब गति मंद 
नयन सनेहाला थया, मुखि अमृत रसबिंद |; 
लंका में राम के विरह में राक्षसों से घिरो सीता की अवस्था में 
कितनी दयनीयता है-- 
जेहबी कमलनी हिम बली, तेहवी तनु बिछाय 
आँखे आँसू नाखती, धरती दृष्टी लगाय 
केस पास छूटइ थकइ' डावइ' गाल दे हाथ 
नीसासां मुख नांखती, दीठी दुख भर साथ ।” 
वियोग की दर्सों दशाओं का चित्रण हमें प्रत्थ में मिलता है 
निर्वासित सीता के गुणों का क्मरण कर राम विछाप करने छग 
जाते हैं-- 
“प्रिय माषिणी, प्रीतम अनुराणिनी 
सघउ घणु सुविनीत 
नाठक गीत विनोद सह मुझ 
तुक विण नावइ चीत 
सयने रम्भा विलास णशह काम-काज 
दासी माता अविहड़ नेह 
मंत्रिवी बुद्धि निधान धरित्री क्षमा निधान 
सकल कला गुण नेह 
ऐसी निर्दोषिता होते हुए भी बनवास दे देने के कृत्य पर राम को 
आत्म ग्लानि हो उठती हे-- 
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घिग-घिय मूढ़ सिरोमणी हुँ थयो दुख तणी महा खांजि 
दुरजण सोकि तपो दुरबचने हुए हांसी घर हाणि। 
वात्सल्य--विप्रलंभ का एक मार्मिक प्रसंग देखिये। रानी 
वेदेही का, पुत्र भामण्डल के हरण पर यह विलाप माठ 
हृदय की घनीभूत वेदना को हमारे अन्तरतम में उतारता चला 
गया है ।-- 
वीररस-- राम रावण युद्ध का एक सजीव चित्र । 
सरणाइ' बाजइ सिंधूड़, मदन भेरि पणि बाजइ' 
ढोल दमामां एकल घाई, नादइ अम्बर गाजइ 
लिंहनाद करइईं रणसूरा, हाक बुंब हुँकारा 
काने सबद पड्यों सुणियद नहीं, कीधा रज़ अंधारा 
युद्ध मांहोमांहि सबलो लागे, तीर सड़ासड़ि लागी 
जोर करीनइ' दे मांरता, सुमटे तस्यारि भागी 
और भीषण युद्ध के बाद रक्‍्तकी नदी बह गई। 
बहा रुषिर प्रवाह | नू मारया हो। 
मारया माणस तिरजंच बहुपरी हो ॥* 


भयानक--राम द्वारा धनुर्भ ग होने पर | 

धरणी धूजी पर्वत कांप्या, शेषनाग सलसलिया 

गल गरजारब कीघउ दिग्गज, जलनिधि जल ऊछलिया 

अपछर बीहठीं जशइ आलिंग्या, आप आंपण भरतार 

राखि राखि प्रीतम इस कहती, अम्हनइ तु आधार 
करुण--लक्ष्मण की मृत्यु पर रानियों का बिछाप, शम्बुक-वध पर 
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चन्द्रनखा विछाप, रावण की मृत्यु पर मन्‍्दोदरी आदि दानियों का 
विलाप बहुत ही करुण बन गया। छक्ष्मण की रानियों का यद्द रु(ढ़ा 
देनेबाला बिछाप घनीभूत वेदना का एक अतिक्रमण हैं। 


पोकार करता हीयो फाठइ, हार त्ोड़इ आपणा 
आमरण देह थकी उतारइ। झरइ' आँसू अति घणा 
और तब इस तरह की अश्रुधारा में कवि निवंद की एक धारा 
और मिला देता है। 
शान्त रस-छक्ष्मण पर चक्र व्यर्थ जाने पर रावण आत्मग्लानि 
के साथ संसार की निस्सारता का समर्थन करने लगता है । 
#४घिग मुझ विद्या तेज प्रतापा 
रावण इण परि करइ पछतापा 
हा हा ए संसार असारा) 
बहुविध दुखु तणा भण्डारा 
हा हा राज रमणी पणि चंचल, 
जौवन उलर॒यो जाय नदी जल 
सोलइ रोग समाकुल देहा, 
कारमा कुटुम्ब सम्बन्ध सनेहा 


अलंकार योजना--अलंकारों की ओर कवि का आम्रह नहीं 
हुआ करता; कविवर समयसुन्दरका भी नहीं है । भाषा और शब्दा- 
वली ही ऐसी है कि जब कवि भाव विभोर हो उठता है तो अनुप्रास 
तथा अलंकार स्वयं खिंचे चले जाते हैं | अस्तु, यह अलंकरण बिलकुल 
स्वाभाविक हुआ है देखिये-- 
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अनुप्रास-- 
(क) “सात्त खेत्र मिलि सामठा, तठ सगला सुख होय 

तिण कारणि कहूँ सातमो, खंड सुणो सहु कोय |” 
(ख) “हिब बीजछ खंड बोलस्यू | बिहुँ बाधइ बहु प्रेम” 
(ग) “सीतानी परि सुख लहउ, लाभउ लील बिलास |” 
डपसा-- 
(क) जेहबी कमलनी हिमबली, तेहवी तनु बिछाय 


परम्परागत उपमानों के साथ-साथ नये उपमानों का प्रयोग कवि 
की सूक हे-- 

(ख) मालि पगे पछाडिस्युं, वस्त्र धोबी धोयइ जेम 

(गम) मत चालणी सरिखा होज्यो रे 


उद्मेक्षा-युद्धभूमी में मरता हुआ राबण ऐसा लगा | 
जाणे प्रबल प्रवन करि भागों 

रावण ताल ज्युं दीसिवा लागो 
जाणे केतु ग्रह उपरती 

किंवा त्रुटि पव्यो ए धरती 


अतिशयोक्ति (क) हनुमान द्वारा लंका विध्वंस-- 
पड़तइ सुबन धरा पिण कांपी 
शेषनाग सलसलिया 
लंका लोक सबल खलमलिया 
उदधि नीर ऊछलिया 
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दृष्टाल्त तथा उदाहरण-- 
(क) नजरि नजरि बिहुँनी मिलो, जिमि साकर सूं दुध 
मन मन सुं बिहुनठ मिल्यठ, दुध पाणी जिम धूध 
सन्देह (क) के देवी के किन्‍नरी, के विद्याधर काइ 
इसी तरह संपूर्ण प्रत्थ में अछंकारों का समावेश प्रयत्न नहीं, 
बल्कि स्पष्टतः स्वाभाविक है | 
छत्द्‌ योजना-हमारे आलछोच्य ग्रन्थ में अनुष्ट्प छन्दों की 
गणनानुसार कुछ ३७०० श्लोक दे जिसकी ओर कवि ने स्वयं संफेत 
किया है-- 
त्रिण्ट हजारनइ सातसह, माजनइ ग्रन्थनों मानों रे 
सम्पूण प्रन्थ राजस्थानी छोक गीतों की विभिन्‍न ढाल राग- 
रागनियों की तज्ष पर अधिकांशतः चोपाई छुन्द में छिखा गया है 
प्रन्थ में छगभग ५४० देशियाँ हैं जिनको प्रत्येक नये पद के प्रारम्भ में 
कवि ने स्पष्ट कर दिया है एक उदाहण देखिये-- 
प्रथम खण्ड की तीसरी ढ़ाल के प्रारम्भ में कवि लिखता है | 
ढ़ाल त्रीजी सोरठ देस सोहामणउ, साहदेलड़ी ए देवा तणउ निवास 
गय सुकुमालनी, 'चडढालियानी अथवा सोभागी सुन्दर तुक बिन 
घड़ीय न जाय, ए देशी गीत एनी ढाछ। 
प्रन्थ के प्रारम्भ में मंगछाचरण दृहा छन्द्में है और उसके बाद 
एक ढ़ाल दे जिसके बाद पुनः दोहा छन्द्‌ प्रयुक्त है। इस तरह ग्रन्थ 
में आद्यल्त एक दृहा छन्द्‌ के बाद एक ढ़ाल आऔर फिर दृहा छन्द फिर 
ढाल यह क्रम चलता रहता है प्रत्येक नये खण्ड का प्रारम्भ दूहा छुन्द्‌ 
से तथा अन्त सप्तम ढाल के साथ होता है। इस प्रकार नौ खण्डों 
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के इस ग्रन्थ में कुछ ६३ ढ़ाले हैं प्रनथ का अन्त क्रमानुसार ६१वीं ढाल 
के साथ होता है। 

कबि ने अनेक देवी शक्यों का सहारा लेकर अतिप्राक्षत तत्व 
का भी समावेश किया दै। अनेक विद्याओं आदि के प्रयोग से कवि 
ने मनत्रमुग्ध की भाँति स्तंभित करना स्वेच्छानुसार वेश बना लेना जैसे 
विद्याधरों के मायावी कौतुकों का वणन किया है इस अतिप्राक्ृत तत्व 
ने घटनाओं में कौतुद्दल की यथेष्ट बृद्धि की है। 

वस्तुतः कवि की प्रतिभा ने जानी पहचानी जैन राम कथा को 
भी एक नये आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
महान गीतकार समयसुन्दर ने अनेक विषयों पर लिखा है जिसमें 
लगभग दश हजार रास साहित्य ग्रन्थों में से हमारा यह आलछोच्य 
प्रन्‍्थ अपने विराट रूप मार्मिक श्रसंग एवं सहज सरसता के कारण 
अपना महान अस्तित्व रखता है सरस सरल भाषा के साँचे में राम 
कथा को ढ़ाल गाकर सुनाने का कवि का यह प्रयास अनेक दृष्टि- 
कोणों से स्तुत्य है । [ मरु भारती बषे ७ अंक १ से ] 


भूमिका 
राजस्थानी भाषा में रामचरित सम्बन्धी रचनाएँ 


पुरुषोत्तम राम और कष्ण भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना 
के प्रतीक हैं। दो तीन हजार वर्षा से इनके आदर्श चरित्रों ने भारतीय 
जनता के जीवनध््तर को प्रगतिमान बनाने सें महत्व का काम किया 
है। इनके सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकार के साहित्य का निर्माण हुआ | 
जिनमें से रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य में बहुत ही 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों में बणित कथाओं एवं प्रसंगों पर 
और भी दोदे-बड़े सेकड़ों प्रंथ रचे गये, प्रत्येक भारतीय भाषा में राम 
और कृष्ण चरिन्न पाए जाते दैं। आगे चलकर तो ये महापुरुष, अब- 
तार के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनकी भक्ति ने करोड़ों मानबों को 
आप्छाबित किया। भक्तों के हृदयोद्गार के रूप में जो भक्तिकाव्य 
ब गीत प्रगटित हुए उनकी संख्या भी बहुत विशाल दै। पुरुषोत्तम श्री 
कृष्ण से मर्यादापुरुषोत्तम राम का चरित्र मानव के नेतिक स्तर को 
ऊँचा उठाने में अधिक सहायक हुआ है। श्री ऋष्ण की छीलछाओं से 
कुछ खराबियाँ भी आई, पर राम चरित के आदर्शों ने बेसी कोई 
विरक्ृति नहीं की# | इसीलिए हमारी दृष्टि में राम कथा को आदरणीय 


# प० शिवपूजनसिंह, सिद्धान्तशास्त्री, विद्यावाचस्पति, कानपुर बेदवाणी 
ब्ष १३ अंक ४ में प्रकाशित कृष्णावतार की कल्पना? नामक लेख में लिखते 
हैं--“राम व कृष्ण की पूजा सर्वत्र भारतवर्ष में प्रचलित है। रामचन्द्र 
जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जावा है क्योंकि वे सर्वत्र मर्यादाओं का पालन 
करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी बुरा कर्म नहीं किया | क्ृष्णजी के 
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व ऊँचा स्थान मिलना चाहिये। राम राज्य एक आदश राज्य माना 
माना जाता है उसका बखान हर व्यक्ति करता है। महात्मा गांधी ने 
भी अपने स्वराज्य का आदश, रामराज्य ही रखा था। उन्होंने राम 
नाम की महिमा को भी अद्भुत माना है। गाँधीजी ओर बिनोवा 
लेसे संत सब रोगों के निवारण का इसे अमोघ उपाय मानते हैं। 
साधारणतया जनरुचि भोग-विछास की ओर अधिक आकर्षित नञर 
आती है और उसमें ऋष्ण की लीलाओं से बहुत स्फूर्ति और प्रेरणा 
मिलने से विगत कुछ शताब्दियों से कष्ण-भक्ति का प्रचार अधिक 
बढ़ा है। पर इधर ३०० ब्षो में तुठसीदास की रामायण ने जनता 
को बहुत बड़ी नेतिक प्रेरणा दी है। राम-भक्ति के प्रचार में इस राम 
चरित का बहुत बड़ा हाथ दे । 

राम कथा का भ्रचार भी बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत रहा है। 
इस कथा के अनेक रूप विविध धरम, सम्प्रदायों एवं देश-बिदेशों में 
प्राप्त हैं। भारत के सभी भाषाओं के प्राथमिक काव्य प्रायः राम- 
चरित्र को लेकर बनाए गए हैं। बाल्मीकि का रामायण संस्कृत का 
आदि काव्य माना जाता है। इसी प्रकार विमछसूरि का 'पउम 
चरियं! भी प्राकृत भाषा का आदि काज्य माना जा सकता है। जेन-प्रंथों 





नाम पर आज कितना अनाचार फैला हुआ है। इसे सभी जानते हैं। जिसको 
धनोपाजेन करना होता है और अपनी काम-पिपासा शांत करनी होती है बह 
अपने को कृष्णावतार घोषित कर देता है। कृष्णजी को योगीराज कहा जाता 
है। थे वेदमंत्रों के प्रचारक, राजनीतिश, कूटनीतिश और ज्ञानी थे। पर, 
श्रीमद्‌ भागवत एकादश स्कध में उनका जीवन-चरित्न कुछ विकृवत रूप में दिया 
गया है।” 
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में राम का अपर नास “पठम” या पद्म पाया जाता है और यह काव्य 
डनके सम्बन्धी होने से ही दसका नास 'पठस चरियं' है। इसी प्रकार 
अपअ्रश का उपलब्ध पहलछा काव्य भी मदहाकबि स्वयंभू का 'पडम- 
चरिड' है। करनड़ आदि अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामकथा 
की प्रधानता मिलती दै। तामिलछ, तेलुगु, सछयारलूम, सिंहली, 
कश्मीरी, बंगाली, हिन्दी, उड़िया, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, 
आसामी, के अतिरिक्त विदेश--तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, हिल्द- 
चीन, स्यथाम, ब्रह्मदेश आदि देशों की भाषाओं में रामकथा पाई 
जाती है। धर्म सम्प्रदाओं को लें तो हिन्दू धर्म में तो इसकी प्रधानता 
है ही पर ह्लैन एवं बौद्ध प्रन्थों में भी रामकथा पाई जाती है। जेनों में 
तो रामचरित्र मानस सम्बन्धी पचासों प्रंथ हैं। हिन्दू धर्म सम्प्रदायों 
में तो शेष एवं शाक्त आदि सम्प्रदायों का प्रभाव रामकथा पर पड़ा 
है। राम कथा की इतनी व्यापकता का कारण उसकी आदर्श प्रेरणा- 
व्मकता है। देश विदेश में स्थान स्थान पर प्रचारित दो जाने से 
इस कथा के अनेक रूप प्रचलित हो गए और प्राचीन कथा के साथ 
बहुत सी नई बात जुड़ती गई'। बौद्ध-दशरथ जातक आदि में बरणित 
राम कथा, जेन परम्परा की राम कथा आदि से हिन्दू धर्म में प्रच- 
लित राम कथा का तुलनात्मक अध्ययन करने से बहुत से नए तथ्य 
प्रकाश में आते हैं। इन सब बातों की छान-बीन सन्‌ १६४० में 
भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग से प्रकाशित रेवरेन्ड फादर कामिल 
बुल्के लिखित रामकथा ( उत्पत्ति और विकाश) में भछी भाँति की जा 
चुकी दै। सुयोग्य लेखक ने प्रस्तुत शोध प्रबंध की तेयारी में बड़ा भारी 
श्रम किया है। अन्य शोध भ्रबन्धों से इसकी तुछला करने पर, दूसरे 
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निबंध इसके सामने फीके मालूम पड़ते हैं। एक विदेशी व्यक्ति द्वारा 
भारतीय रामचरित पर इतना विशद प्रकाश डालना वास्तव में बहुत 
ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय काये है। इस प्रन्थ का अभी परिवद्धित 
संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है। राम भक्ति-सम्प्रदायों व उनके 
साहित्य के सम्बन्ध में दो तीन महत्वपूर्ण प्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके हैं। ह 

वाल्मीकि रामायण भारत के सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में 
महत्वपूर्ण स्थान रखता दहै। जोधपुर के डा० शांतिस्वरूप व्यास ने 
“वाल्मीकि! रामायण में भारतीय संश्कृति शीषक थीसिस लिखकर 
सराहनीय काये किया है। इस सम्बन्ध में उनके दो महत्वपूर्ण प्रंथ 
सस्ता-साहित्य मंडल, नई दिल्ली से प्रकाशित हो चके हैं। मेंने कामिल 
बुल्के के उक्त प्रन्थ को भी पढ़ा तो देखा कि उसमें गुजराती के एक-दो 
साधारण रामचरित्र सम्बन्धी भ्रंथों का उल्लेख आया है पर राज- 
स्थानी भाषा के रामचरित सम्बन्धी ग्रंथ उनकी जानकारी में नहीं 
आए। अतः मेंने इस विषय को अपने शोध का विषय बनाया और 
हे की बात है कि मुझे अच्छी सामग्री प्राप्त हुईैं। में अपने शोध के 
परिणाम को विद्वानों के सम्मुख उपस्थित कर रद्दा हूँ । यह लेख 'राज- 
स्थानी भाषा में राम चरित' की सामग्री का परिचय देने वाला ही 
होगा। उन ग्रन्थों का स्वतन्त्र अध्ययन करके विशद्‌ विवेचन करना 
तो एक शोध प्रबन्ध का ही विषय है । डा० कन्द्ैयालाछ सहल ने प्रो० 
फूलसिदद चौधरी को इस विषय में मार्ग दशन लेने के लिए मेरे पास 
भेज्ञा था और कुछ काये उन्होंने किया भो था पर वे अपना शोध 
प्रबंध पूरा नहीं कर पाये । 
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राजस्थानी भाषा की सर्वाधिक सेबा चारणों और जेन यतियों 
ने की दे। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण आदि वेदिक विद्वानों का स्थान आता 
है । हिन्दी भाषा में भी राजस्थान में रामचरित्र सम्बन्धी अनेक प्रल्थ रचे 
गये हैं। राजस्थानी भाषा के रामचरित्र प्रन्‍्थों का आधार वाल्मीकि 
रामायण, अध्यात्म रामायण और ज्ेन रामायण हैं। तुल्सीदास की 
रामायण से भी उन्हें प्रेरणा अदश्य मिलछी होगी, पर उन रचनाओं में 
उसका उल्लेख नहीं पाया जाता है| राजस्थान सें सन्‍त कवियों आदि 
द्वारा जो हिन्दी में रामचरित्र छिखें गए हैं उन पर तुलसी रामायण 
का प्रभाव अधिक होना सम्भव है । 

राजस्थान में गत कई शलाब्दियों से रामभक्ति, कृष्ण भक्ति, शेव 
उपासना ओर शक्ति साधना का प्रचार कभी कहीं अधिक, कहीं न्‍्यून 
रूप में चछता रहा है। इसमें राज्याश्रय का भी प्रधान हाथ रहा 
है। जब जहाँ के राजाओं ने जिस उपासना को अपनाया व बल 
दिया तो वहाँ की प्रजा में भी उसने जोर पकड़ छिया, क्योंकि यथा 
राजा तथा प्रजा उक्ति के अनुसार खास तौर से राफ्याश्रित हजारों 
व्यक्ति तो राजाओं की प्रसन्‍तता पर ही आश्रित थे। अतः राजस्थान 
में राजाओं में रामभक्त अधिक नहीं हुए पर कई सन्‍त सम्प्रदायों के 
ही कारण रामभक्ति का प्रचार दो सका है। 

रामभक्ति का श्रचार भक्तों एवं संतों के द्वारा ही अधिक हुआ और 
सन्‍्तों का प्रचार काये साधारण जनता में ही अधिक रहा। इसढिए 
राजाओं में रामभक्त विशेष उल्लेखनीय जानने में नहीं आए। शेष 
और शाकत ये राजस्थान के प्राचीन और मान्य सम्प्रदाय हैं। क्षत्रिय 
लोक शक्ति के उपासक तो होते ही है। योग माया करणीजी की 
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प्रसिद्धि के बाद शक्ति उपासना का स्वरूप ही कुछ बदल गया। 
प्राचीन शक्ति रूपिणी देवी सुंडा, चामुँड़ा आदि के प्राचीन मन्दिर 
जोधपुर राज्य में प्राप्त हैं। विशेषतः सुड़ा नामक पर्वत और ओसियां 
सोजत आदि के मन्दिर उल्लेख योग्य हैं। ओसियां की चामुंड़ा, जेन 
श्रावकों में सच्चिका देवी के रूप में मान्य हुईैं। क्ृष्ण भक्ति का भी 
राजस्थान में अच्छा प्रचार रहा है, राजघरानों ब विढासप्रिय जनता 
की रुचि तो उस ओर होना स्वाभाविक द्टी थी। 

” शाजस्थान के अनेक क्षत्रिय राजवंश अपने को रामचन्द्रजी के 
धंशज मानते हैं | सुप्रसिद्ध राठौर सीसोदिया आदि सूर्यबंशी राम- 
घन्द्रजी से अपनी वंशावली जोड़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रतिदार 
बंश अपने को रामचन्द्रजी के अनुज लक्ष्मण का वंशज मानता है। इस 
रूप में तो राजस्थान में मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्र का महत्व बहुत 
अधिक द्वोना ह्वी चाहिये। किराडू आदि स्थानों में रामावतार की 
मूर्तियाँ १४वीं १४वीं शताब्दी की मिल्ली दै। ओर ११वीं, १२ शताब्दी 
के देवालयों में भी रामायण सम्बन्धी घटनाएँ उत्कीणित मिलती है 
ओर उन से राजस्थान में राम कथा के प्रचार व छोक प्रियता का 
पता चछ जाता है। 

राजस्थान के छोक गीतों में जो राम कथा सम्बन्धी अनेक गीत 
मिछते हैं, उनसे भी रामकथा की छोकप्रियता का परिचय मिलने के 
साथ-साथ कुछ नए तथ्य भी प्रकाश में आते दें। उदाहरणार्थ-- 
सीता के वनवास में उसकी ननद्‌ कारणभूत हुई इस प्रसंग के 
गीत जेंसे अन्य प्रान्तों में मिछते हैं वेसे ही राजस्थान में भी 
प्राप्त है । 
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राजस्थानी भाषा में रामचरित सम्बन्धी रचंनाओं का प्रारम्भ 
१६थीं शवाब्दी से होने छयता है और २०वीं तक उसकी परम्परा 
निरन्तर चलती रही दे। उपलब्ध राजस्थानी भाषा के रामचरित्र गण 
और पद्य दोनों प्रकार के हैं। इसी प्रकार लेन और जनेतर भेद से 
भी इन्हें दो विभागों में बॉँटा जा सकता दे। इनमें जेन रचनाओं 
की प्राचीनता व प्रधानता उल्लेखनीय दे | 

रामचरित्र सम्बन्धी राजस्थानी जेन रचनाओंमें से कुछ तो सीता 
के चरित्र को प्रधानता देती हैं कुछ रामचरित्र को पूणरूप में विस्तार 
से उपस्थित करती है तो कुछ प्रसंग विशेष को संक्षिप्त रूप में। 

१--दि० ब्रह्म जिनदास रचित रामचरित्र काव्य ही राजस्थानी 
का सबसे पहिछा रास काव्य है । इस रामायण की रचना सं० १४०८ 
में हुई, इसकी हस्तलिखित प्रति डुंगरपुर के ह्लेन मन्दिर के 
भण्डार में है। 

२--इसके बाद जेन गुजर कविओ भाग १ के पृष्ठ १६६ में उपकेश 
गच्छ के उपाध्याय विनयसमुद्र रचित पद्मचरित का उल्लेख पाया 
जाता है। यह रामचरित्र काव्य जो सं० १६०४ के फाह्गुनमें बीकानेर 
में रचा गया हैं। दोनों अभिन्न ही है। पद्मचरित के आधार से 
बनाया गया। विनयसमसुद्र के पद्मचरित की प्रति गौड़ीजी मंडार 
उदयपुर में हैं । 

३--पिंगछ शिरोमणि--सुप्रसिद्ध कवि कुशललछाभने ज्ेसलूमेर के 
महाराजकुमार हरराजके नाम से यह मारवाड़ी भाषा का सब प्रथम 
छंद ग्रंथ बनाया है उदाहरण रूप में राम कथा वर्णित है। राजस्थानी 
शोध संस्थान, जोधपुर से प्रकाशित हो चुका है। 
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४--सीता चडेपई -यह ३२७ पद्मों को छोटी रचना है। इसमें 
सीता के चरित्र की प्रधानता है, खरतर गच्छ के जिनप्रभसूरि शाख्रा 
कै आचाये जिनभद्रसूरि के समय में सागरतिछक के शिष्य समय- 
ध्वज ने इसकी रचना संबत्‌ १६१९ में की। श्रीमाछ मरदुा ओर 
गूजरबंशीय गढ़मछ के पुत्र भीषण और द्रगहमक्क के छिए इसकी 
रचना हुई | इसकी संवत््‌ १७०२ में छिखित १६ पत्र की प्रति हंसविज्ञय 
छाइब्रेरी, बड़ौदा में है । 


५-सीता श्रवन्ध--यह ३४६ पद्मों में है। संबत्‌ १६२८ रणथंभोर 
में शाह चोखा के कहने से यह रचा गया। "लेन यूजर कविओ' भाग 
३ पृष्ठ 3३३ में इसका विवरण मिलता है। प्रति नाहरजी के संग्रह 
( कलकत्ते ) में है । 


६--सीता चरित्र--यह सात सर्गा का काव्य पूर्णिमा गच्छीय 
हेमरल्सूरि रचित हैं। महावीर ज्ञेन विद्यालय, तथा अनंतनाथ 
भंडार बम्बई एवं बड़ोदा में इसकी श्रतियाँ हें। पद्मचरित्र के आधार 
से इसकी रचना हुईैं। रचनाकाल का उल्हेख नहीं किया पर हेमरल्न 
सूरि के अन्य प्रंथ सं० १६३६--४५ में मारबाड़ में रचित मिलते हैं 
अतः यह भी इसके आस पास की ही रचना है । 


७--राम सीता रास--तपागच्छीय कुशलवद्धंन के शिष्य नगर्षि 
ने इसकी रचना १६४६ में की। हालामाई भंडार, पाटण में इसकी 
प्रति हे और मेन गुजर कबिओो भाग १ पृष्ठ २६० में इसकी केवछ एक 
ही पंक्ति उद्धुत होने से प्रन्‍्थ की पथ्य संख्यादि परिमाण का षता नहीं 
चला | 
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८--जेन रामायण--राजस्थानी भाषा के विशिष्ठ कवि जिनराज 
सूरिजी ने आचाये पद श्राप्ति से पूर्व (राजसमुद्र नाम था, सं० १६७४ में 
आचाये पद ) इस रामचरित कथा की संक्षेप में रचना की । इसकी 
एक मात्र समकालीन लिखित २८ पत्रों की प्रति कोटा के खरतर 
गच्छीय शझ्ञानभंडार में हे, पर उसमें प्रशस्ति का अंतिम पद्म नहीं है। 

६-लछब कुश रास--पींपछ गच्छ के राजसागर रचित, इस रास 
में राम के पुत्र लब कुश का चरित वर्णित है! पद्म संख्या ५७४ (प्रंथा- 
प्रनथ ६०० ) है। संबत्‌ १६७२ के जेठ सुदि ३ बुधवार को थिरपुर में 
इसको रचना हुई। उपयुक्त पाटण भंडार में इसकी १२ पत्रों की 
प्रति है । 

१०--सीता विरह लेख--इसमें ६१ पद्मों में सीता के विरह का 
वणन पत्र प्रेषण फे रूप में किया गया है। संबत्‌ १६७१ की द्वितीय 
आसाढ़ पूर्णिमा को कबि अमरचन्द ने इसकी रचना की | जन गूजर 
कविओ भाग १ पृष्ठ ४०८ में इसका विवरण मिलता है। 

११--सीताराम चौपई--सहाकवि समयसुन्दर की यह विशिष्ट 
कृति है। रचनाकाछ व स्थान का निर्देश नहीं है पर इसके प्रारम्भ में 
कवि ने अपनो पूर्व रचनाओं का उल्लेख करते हुए नर दमयंती रास 
का उल्लेख किया है जो संवत्‌ १६७३ मेडते में रायमल के पुत्र अमी- 
पाछ, खेतसी, नेतसी, तेजसी और राजसी के आग्रह से रचा गया। 
अतः सीताराम चउपइ संबत्‌ १६७३ के बाद ( इन्हीं राजसी आदि के 
आग्रह से रचित होने से ) रची गई। इसके छठे खण्ड की तीसरी 
ढाल में कवि ने अपने जन्म स्थान साचोर में बनाने का डल्लेख किया 
है। कविवर के रचित साचौर का महावीर स्तवन संवत्‌ १६७७ के 
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माघ में रचा गया। सम्भव है कि उसीके आस पास सीताराम चडपई 
की उक्त ढाल भी वहाँ रची गई हो । इस सीताराम चडपई की संवत्‌ 
१६८३ की लिखित तो प्रति ही मिलती है, अतः इसका रचनाकाल 
संवत्‌ १६७३ से ८३ के बीच का निश्चित है। 

प्रस्तुत चडपई नव खण्ड का महाकाव्य है। नवों रसों का पोषण 
इसमें किए जाने का उल्लेख कबि ने रवयं किया है। प्रसिद्ध छोक गीतों 
की देशियों ( चाल ) में इस ग्रंथ की ढालें बनाई गई, उनका निर्देश 
करते हुए कवि ने कौनसा छोक गीत कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, उल्लेख 
किया है। जेसे-- 

(१) नोखा रा गीत--सारूबाडि ढुढ़ाड़ि, मांहे प्रसिद्ध छे । 

(२) सूमरा रा गीत--जोधपुर, मेडवा, नागौर, नगरे प्रसिद्ध छे। 

(३) तिल्ली रा गीत-मेडतादिक देशे प्रसिद्ध छे । 

(४) इसी प्रकार “जेसलमेर के जादबा” आदि गीतों की चाह में 
भी ढाले बनाई गई। 

प्रस्तुत प्रन्थ पाठकों के समक्ष उपस्थित दे अतः विशेष परिचय भंथ 
को पढ़कर स्वयं प्राप्त करें । 

१२--राम यशो रसायन--विजयगच्छ के मुनि केसराज ने संबत्‌ 
१६८३ के आश्विन त्रयोदशी को अन्तरपुर में इसकी रचना की | प्रंथ 
चार खण्डों में विभक्त हैं। ढाल ६२ हैं। इसका स्थानकषासी और 
तेरहपंथी सम्प्रदाय में बहुत प्रचार रहा है। उन्होंने अपनी मान्यता 
के अनुसार इसके पाठ में रद्दो-बदछ भी किया है। स्थानकबांसी 
समाज की ओर से इसके दो तीन संस्करण छप चुके हैं | पर मूछ पाठ 
आनंद काव्य महोद्धि के द्वितीय भाग में ठीक से छपा है। इसका 


, रह ) 
पॉरसाण समयझुन्दर के सीताराम चौपाई के करीब का है। इसकी 
२ हस्तछिखित प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं । 
१३--रामचन्द्र चरित्र--छोंका गच्छीय त्रिविक्रम कबि ने संबत्‌ 
१६६६ सावण सुदि ५ को हिसार पिरोजा द्रंग में इसकी रचना की | 
|॑त्रसष्टि शछाका पुरुष चरित्र! के आधार से नव खण्डों एबं १३४५ 
ढालों में यह रचा गया दहै। इसकी १३० पत्रों की प्रति श्री मोतीचन्द 
जी के संप्रह में है। जिसके प्रारम्भ के २५ पत्र न मिलने से तीस ढाले 
प्राप्त नहीं है। इस शताब्दी के प्राप्त प्रन्थों में यह सबसे बड़ा है । 


१८वीं शताब्दी 
१४--रामायण--खरतरगच्छीय चारित्रधम और विद्याकुशल ने 
संवत्‌ १७२१ के विजयद्शमी को सवालक्ष देस के लवणसर में इसकी 
रचना की प्राप्त जेन राजस्थानी रचनाओं में इसकी यह निराछी 
विशेषता दै कि कवि ने जेन होने पर भी इसकी रचना जैन ग्रन्थों के 
अनुसार न करके बाल्मीकि रामायण आदि के अनुसार की है :-- 

वाल्मीक वाशिष्टरिसि कथा कही सुभ जेह | 

तिण अनुसारे राम जस, कहिये घणो सनेह || 
सुप्रसिद्ध वाल्मीकि--रामायण के अनुसार इसमें बालकाण्ड 
अत्तरकाण्ड आदि सात काण्ड दे। रचना ढ़ालबद्ध है । प्रस्थ का परि.. 
माण चार हजार श्छोक से भी अधिक का दै। सीरोही से ग्राप्त इसकी 

एक प्रति हमारे संप्रह में है | 

१४--सीता आलकोयणा--छोंका गच्छीय कुशछू कवि ने ६३ पद्मों 
में सीता के बनवास समय में किए गए आत्म विचारणा का इसमें 
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गुम्फन किया है। कवि की अन्य रचनाएं संबत्‌ ९१७४६--८६ की प्राप्त 
होने से इसका रचनाकार १८वीं शताब्दी निश्चित है। 

१६--सीताहरण चोढ़ालिया--तपागच्छीय दोछतकीति ने ४६ 
पद्यों ब ४ ढाल में सीता हरण के प्रसंग का वणन किया है। रचना 
बीकानेर में संवत्‌ १७८४ में बनाई गई है। इसकी दो पत्रों की प्रति 
हमारे संग्रह में है । 

९७--रामचन्द्र आख्यान--इसमें धमंविजय ने ४५ छप्पय कवित्तो 
में रामकथा संक्षेप में वणन की है| इसकी पाँच पत्रों की प्रति (१६वीं 
शताब्दो के प्रारम्भ की लिखित) मोतीचन्द्जी खज्जांची के संग्रह में है, 
अतः रचना १८वीं शताब्दी की होना सम्भव है । 

ब्र० जिनदास के रामचरित को छोड़ कर उपयुक्त सभी रचनाएं 
श्वेताम्बर विद्वानों की है, दिगम्बर रचनाओं में संबत्‌ १७१३ में 
रचित । 

१८--सीता चरित्र हिन्दी में है जो कवि रायचन्द के रचित है। 
उसकी १४४ पत्रों की प्रति आमेर भण्डार में है। गोविन्द पुस्तकालय, 
बीकानेर में भी इसकी एक प्रति प्राप्त है । 

१६--सीवाहरण--दि० जयसागर ने सं० १७३२ में गंधार नगर में 
इसकी रचना की भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। उसकी 
११७ पन्नों की प्रति उपयुक्त आमेर भअण्डार में है । 

१६वीं शताब्दी 

२०-डढ़ाल मंजरी-- राम रास-तपागच्छीय सुज्ञानसागर कवि ने 
संबत १८२२ मिगसर सुदी १२ रविवार को इसकी उदयपुर में रचना 
की। भाषा में हिन्दी का प्रभाव भी है। चरित्र काफी विस्तार से 
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वर्णित है। प्रन्थ ६ खण्डों में विभक्‍त है। इसकी प्रति लींबडी के ज्ञान- 
भण्डार में १८१ पत्रों की हैं। सम्भवतः राजस्थानी ज्ेन रामचरित 
प्रन्थों में यह सबसे बड़ा दै। प्रन्थकार बड़े वरागी एवं संयमी थे। 
इनकी चौबीसी आदि रचनाए' सभी प्राप्त है। 

२१- सीता चउपई--तपागच्छीय चेतनविजय ने संबत्‌ १८४९ के 
बेसाख सुदि्‌ १३ को बंगाल के अजीमगंज में इसकी रचना की । इनके 
अन्य रचनाओं की भाषा हिन्दी प्रधान है। प्रस्तुत चठपई की १८ 
पत्रों की प्रति बीकानेर के ड० जयचन्दजी के भंडार ब कछकत्ते के 
श्री पूर्णवन्द नाहर के संग्रह में हैं। परिमाण मध्यम है। 

२२--रामचरित--क्षृषि चौथमल ने इस विस्तृत ग्न्थ की रचना 
की। श्री मोतीचन्द्जी के संग्रह में इसकी दो प्रतियां पत्र ६४ व ८४ 
की है। जिनमें से एक में अंत के कुछ पत्र नहीं है ओर दूसरी में अंत 
का पत्र होने पर भी चिपक जाने से पाठ नष्ट हो गया दे इसका 
रचनाकाछ सं० १८६२ जोधपुर है। इनकी अन्य रचना ऋषिदत्ता 
चौपाई संवत्‌ १८६४ देवगढ़ (मेवाड़ ) में रचित हैं । प्रारम्भिक कुछ 
पद्मों को पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि समयघछुन्दर के सीताराम चौपाई 
के कुछ पद्म तो इसमें ज्यों के त्यों अपना लिये हैं। 

२३-राम रासो--छक्ष्मण सीता बनवास चौपाई--ऋषि शिव- 
छाछ ने संवत्‌ १८८२ के माघ वदि ९ को बीकानेर की नाहटों की 


बगीची में इसकी रचना की, इसमें कथा संक्षिप्त दै। ५२ षन्चों की प्रति 
यति मुकनजी के संग्रह में हें । 


२० 283 शताब्दी, ६; 
२४--राम सीता ढाछीया से अआुषभविजय ने संबत्‌ 


डा >> फल 


[ २६ ] 

१६०३ मिगसर बदि २ बुध को सात ढाढों में संक्षिप्त चरित्र बणन 
किया है। भाषा गुजराती प्रधान है। 

२४--बीसवीं के उत्तराद्ध में अमोलक क्रूषि ने सीता चरित्र 
बनाया है बह मेंने देखा नहीं है उसकी भाषा हिन्दी प्रधान होगी । 

बीसवबीं शदी में (२६ ) शुक्छ जेन रामायण--शुक्छूचन्द जी (२७) 
सरल जेन रामायण--कस्तूरचन्दजी ( २८ ) आदर्श जेन रामायण-- 
चौथमछजी ने निर्माण की है। 

फुटकर सती सीता गीत आदि तो कई मिलते हैं। गद्य में कई 
बालावबोध प्रंथों में 'सीता चरित्र' संक्षेप में मिलता है उनका यहां 
उल्लेख नहीं किया जा रहा दै। केवछ एक मौलिक सीता चरित्र की 
की अपूण प्राचीन प्रति हमारे संम्रह में हैं, उसीका कुछ विवरण आगे 
दिया जा रहा है। 

गद्य 

२६--सीता चरित भाषा--इसकी १८ पत्रों की अपूण प्रति हमारे 
संप्रह में दे, जो १६-१७वीं शताब्दी की लिखित है अतः इसकी रचना 
१६वीं शताब्दी की होनी सम्भव है। इसी तरह का एक अन्य संक्षिप्त 
सीता चरित्र (गद्य) मुनि जिनविजयजी संग्रह ( भारतीय विद्या भवनः 
बम्बई ) में है। 

इस प्रकार तथा ज्ञात जेन रचनाओं का परिचय देकर अब जेने- 
तर गद्य और पद्य रचनाओं (रामचरित्र सम्बन्धी ग्रन्थों) का परिचय 


दिया जा रहा है। 
१७वीं शताब्दी 


१ रामरासो--माधवदास द्धवाडिया रचित यह काव्य ख्ब 


[ २७ |] 

प्रसिद्ध रहा है। प्रारम्भिक मंगछाचरण में कवि ने मुनि कर्माणंद को 
नमस्कार किया है पता नहीं वे कौन थे ? अन्तिम पद्मों में 'राज हुकम 
जगतेस रे” शब्दों द्वारा जगतसिंद राजा का उल्लेख किया है वे भी 
कहाँ के राजा थे ९ निश्चित ज्ञात नहीं हुआ। इसकी पद्य संख्या 
प्रशत्ति के अनुसार ११३८ दै। हमारे संप्रह में भी इसकी कई 
प्रतियाँ हैं । 

डा० मोतीछाल मेनारिया ने माधोदास का कविताकाढ १६६४ 
निश्चय किया दै। राम रासो की पद्म संख्या १६०१ और उदयपुर की 
प्रति का छेखन समय १६६७ दिया है। उनके उद्धत पद वास्तव में मूल 
प्रन्थ के समाप्त होने के बाद छिखा गया है। उदयपुर प्रति में राज्या- 
भिषेक का वर्णन अधिक है। 


१८वीं शताब्दी 


२--रुघरासो सं० १७२४ के मिगसर में मारवाड़ के वालरवे में 
इसकी रचना रूघपति (रुघनाथ ) ने की। इसकी भ्रति कोटा 
भंडार में है। 

३ राघव सीता रास--इस २२५४ पद्मयोंवाली रचना की प्रति संवत्‌ 
१७३४ की लिखी मिली है। इसकी भाषा व शेढी बीसलदेव रासो 
की तरह है। राम रासो डिंगल शल्ली का प्रस्थ है, तो यह बोछ्चालछ 
की भाषा में लोकगीत की शेली का। इसकी प्रति बीकानेर के बड़े 
ज्ञानभंडार में हैं । 

४ राम सीता रास--३४ पद्मयों की इस रूघु रास की दो पत्रों की 
संबत्‌ १७३३ लिखित प्रति हमारे संप्रह में है। 


[ ९८ ] 


सूरज प्रकाश (कवियाँ करणीदान रचित) इस काव्य में राठोड़ों के 
के पूबेज के रूप में राम का चरित दिया दै। 


१६वीं शताब्दी 


रघुनाथरूपक--सेवग कवि मंछ ने संवत्‌ १८६३ में इसे रचा है। 
राजस्थानी गीतों का यह प्रसिद्ध छन्द शास्त्र दै। उदाहरण में कवि 
मे रासचरित्र को लिया है। इसीलिए इसका नाम रधुनाथ रूपक रखा 
है। नागरी प्रचारिणी सभा से यह छप भी चुका दे । 

६ रघुवर जस प्रकाश--यह भी राजस्थानी छन्द शास्त्र है। रच- 
यिता किसनजी आढ़ा है। संबत्‌ १७८१ में इसकी रचना हुई। कविता 
प्रौढ़ और भाषा शेडी सरस है। राजस्थान श्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर से यह प्रकाशित हो चुका है। 


२०वीं शतान्दी 


(७) गीत रामायण--जो धपुर के स्व० कविवर अम्रतछाछ माथुर ने 
सम्बत्‌ १६५४ में वहीं के प्रचलित मारवाड़ी छोकगीतों की चाह में 
बनाई। इसमें प्रसिद्ध रामायण की भाँति सात काण्ड हूँ ओर क्रमशः ५१ 
३८, १३ ४, १६ १ और ११ कुछ १३६ गीत हैं । बाल-काण्ड, अवध- 
काण्ड, अरण्य-काण्ड, किष्किधा-काण्ड, घुन्दर-काण्ड, लंकाकांड और 
उत्तरकांड में राम के राज्य तक की कथा आई है । सीता बनवास का 
असंग नहीं दिया गया । छोक गीतों की चाछ में इसके गीत होने से 
ल्त्रियों में इसका प्रचार बहुत अधिक हुआ। रचना बहुत सुन्दर दे । 
पॉकेट साईज के २१२ पृष्ठों में छुप चुकी दै। 


[ २६ । 
गध रामायण 


(८) रामचरित्र बाठावबोघ--अध्यात्म रामायण के ६ अध्यायों 
का यह राजस्थानी अनुवाद है। सम्बत्‌ १७४७ की लिखित प्रति 
प्राप्त होने से रचना इससे पु की निश्चित है पर अनुवादक का नास 
नहीं पाया जाता। भाषा सरल है। इसकी एक शुद्ध प्रति बीकानेर के 
यृहद्‌ ज्ञान भण्डार में ४८ पत्रों की है। जो १८वीं शताब्दी की छिखी 
प्रतीत होती हैं। अनूप संस्कृत छायब्रेरी के गुटके नं० २४० के 
पत्रांक १८० से २७० में यह बालावबोध छिखित मिलता है। वह प्रति 
सम्बत्‌ १७४७ में लिखी गई है। 


(६) रामचरित्र--अनूप संस्कृत लायबंरी में एक अन्य गद्य राम- 
चरित्र भी है जिसकी प्रति के प्रारम्भिक पाँच पत्र नहीं है और पत्रांक 
१२६ में कथा पूर्ण होती है। पर अल्त का उपसंहार बाकी रह 
जाता है । 


(१०) रामचरित्र--श्री मोतीचन्दजी खजांची के संग्रह में सम्बत्‌ 
१८३२ जोधपुर में लिखित प्रति में यह गद्य रामचरित्र मिलता है। 
जिसमें ब्रह्मांड पुराण के उल्लेख हैं। इसमें रामकथा बहुत विस्तार से 
चार हजार श्छोक परिमित हैं | 


(११) रामचरित्र गद्य की एक सचित्र प्रति खजांबीजी के संग्रह 
में है। 

(१२) गय रामायण की एक प्रति जोधपुर के कविया बद्रीदानजी 
के संप्रह में प्राप्त हुई दे। 


[ ३० )] 

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के संप्रह में राजस्थानी 
गद्य रामायण की सचित्र प्रति है| 

(१३) सानव मित्र रामचरित्र--इसके लेखक स्व० महाराज साहब 
चतुरसिहजी है। भाषा मेवाड़ी दै। इसकी द्वितीय आधृति सनोहर- 
छाल शर्मा संस्कृत प्रन्थागार चाँद पोछ, उदयपुर से २०३ पृष्ठों में 
प्रकाशित हुई है। प्रष्ठ १६१ तक ( विजय तक ) का वृतानत चतुर- 
सिंहजी ने बाल्मीकि रामायण, योग वशिष्ठ, तुलसी रामायण और 
महावीर चतुर के आधार से उपन्यास की भाँति लिखा है। उत्तर का 
चरित्र श्री गिरधरछाल शास्त्री ने लिखकर ग्रन्थ को पूणता दी है । 

(१४) बाल रामायण--सुप्रसिद्ध ब्रजछालजी बियानी ने विद्यार्थी 
अवस्था में इसे छिखा, यह छप भी चुका है। 


इस प्रकार जेन और जनेतर राजस्थानी रामचरित्र प्रन्थों का 
परिचय यहाँ दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि जेन विद्वानों की 


रचनाएं ज्यादा हैं और १६वीं शताब्दी से गय्य और पद्य में मिलने 
लगती है। जेनेतर रचनाओं का प्रारम्भ १७वीं के उत्तराद्ध से होता 


है, जो २०वीं तक निरन्तर चलता रहता है। 


राजस्थान में हिन्दी भाषा का प्रचार भी १७ब्रीं शताब्दी से 
प्रारम्भ हो गया ओर १८वीं से सेकड़ों प्रन्थ रचे गये अतः हिन्दीभाषा 
के रामचरित्र ग्रन्थों की संख्या भी अच्छी होनी चाहिये। भक्त एवं 
सन्त कवियों ने भी कई रामचरित्र हिन्दी में लिखें हैं इनमें से सन्त 
कवि जगलनाथ रचित रासकथाका परिचय में प्रकाशित कर चुका हू । 
यों नरहरिदास के अवतार चरित्र में श्री रामचरित्र मिलता हैं। 


[ 3१ ।] 


रामचरित्र सम्बन्धी राजस्थानी साहित्य की जानकारी कराने के 
पश्चात्‌ इस प्रकाश्यमान सीताराम चौपई के निर्माता महाकवि 
समयसुन्दर का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। 


कविवर समयसुंदर 

राजस्थान की पवित्र भूमि अपनी युद्धवीरता के छिये विश्व- 
विख्यात है। पग-पग पर हजारों स्मारक आज भी अपनी माठ्भूमि 
पर प्राण निछावर करनेवाले बीरों और वीरांगनाओं की अमर कीतति 
की याद दिला रहे हैं। इसी प्रकार अपनी दानवीरता के लिये भी 
राजस्थान प्रसिद्ध दै। आज भी भारत की अधिकांश पारमाथिक 
संस्थाएँ यहीं के दानवीरों की सहायता से जन-कल्याण कर रही हैं। 
यहाँ के चारण सुकवियों की ख्याति भी कम नहीं है। उनके बीर- 
काव्यों ने यहाँ के पुरुषों में मिस प्रचंड बीरता का संचार किया उसे 
सुनकर आज भी कायर हृदयों में वीरोचित उत्साह उमड़ पड़ता दै। 
परन्तु सच्चा मानव बनने के लिये बीरता के साथ-साथ विश्वप्रेम, 
भक्ति, सदाचार, परोपकार आदि सदूगुणों का विकास भी परमावश्यक 
है। इस आवश्यकता की पूर्ति संतों ने की, जिनमें ज्ञेन विद्वान्‌ संतों का 
स्थान सर्वोत्कृष्ट दै। जन विद्वानों ने अहिंसा का प्रचार तो किया ही, 
राजस्थान की व्यापारिक उन्‍नति के मूछ कारण प्रामाणिकता पर भी 
उन्होंने बहुत जोर दिया। इन मुनियों के उपदेशों ने जनता में बेराग्य, 
धर्म, नीति आदि आध्यात्मिक संस्कारों का विकास किया। कवि 
समयसुंद्रोपाध्याय भी उन्हीं जेन मुनियों में एक प्रधान कवि हैं । 

समयसुंदर की कविता बड़ी द्वी सरछ एवं ओजपूर्ण दै। इनके 


[ हर | 


पांडित्य और इनकी प्रतिभा का विकास व्याकरण, अलंकार, छंद, 
क्योतिष, जेन साहित्य, अनेकाथ आदि अनेक विषयों में दिखाई 
पड़ता है ओर प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, सिंधी 
तथा पारसी तक में इनकी छेखनी समान रूप से चलती है। इन्होंने 
अनेक ग्रंथ रचकर भारतीय वाबमय की ब्ृद्धि की। साहित्य के ये 
अप्रतिम सेबक थे | 

जन्मभूमि--कवि की साठ्भूमि होने का गौरव मारबाड़ प्रान्त के 
साँचौर स्थान को प्राप्त है। यह सांचौर भगवान्‌ मद्दावीर के तीथे-रूप 
में जन साहित्य में प्रसिद्ध दे ।' कवि ने स्वये अपनो जन्म्रभूमि का 
उल्लेख सपनी विशिष्ट भाषा-क्वात 'सीतारास-चौपाई' में इन शब्दों में 
किया है-- 

मुझ जन्म भ्री साचोर मांहि, तिहां च्यार मास रह्या ्च्छाहि। 

तिहाँ ढाल ए. कीधी एकेज, कहै समयसूंदर धरी हैेज। 

कवि-रचित “साचोौर-मंडन-महाबीर-स्तवन! का रचनाकाल सं० 
१६७७ है। यद्द ढाल भी सम्भवतः उसी समय रची गई होगी। इनके 
शिष्य वादी हषेनंदन और देवीदास ने भी गुरुगीतों में कवि की जत्भ- 
भूमि का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

साच साज्चोरे सदगुदरु जनमिया रे । ( हर्षनंदन ) 
जन्मभूमि साचोरे जेहनी रे । ( देवीदास ) 

वंश-जेनों में तीन प्रसिद्ध जातियाँ हैं--श्रीमाठड, ओसवाढ, 

पोरवाड़। पुराने कवियों में इनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए 


१--द्रष्टव्य--जैन-सा हिल्य-संशोधक, खंड ३ अंक ३ 





[ शे३ ) 


पोरबाड़ जाति के बुद्धि-वेभव की विशेषता अ्रह्नाप्रकर्ष प्राग्वाटें' वाक्य 
द्वारा बतछाई है। विमर-प्रबंध में पोरवाड़ जाति के सात शुर्णों में 
चौथा गुण “चतुः प्रज्ञाप्रकषबान” लिखा है जो प्राचीन इतिहास के 
अंबलोकन से साथेक हो सिद्ध होता है। गुजरात के महामन्त्री वस्तु- 
पाछ, तेजपाल ने अरिसिंह आदि कितने ही कवियों को आश्रय दिया, 
उत्साहित किया और स्वयं वस्तुपाल ने भी 'वसंतविकास”' नामक 
सुन्दर काव्य की रचना कर अपने अन्य सुकृत्यों पर कछश चढ़ा 
दिया। इससे पूवे मद्दाकवि-चक्रवर्ती श्रीपाछ ने भी शतार्थी ', सहख- 
छिंग सरोवर, दुलेभ सरोवर, रुद्रमाला की प्रशस्ति महाराज सिद्धराज 
के समय में और बड़नगर-प्रशस्ति तथा कई स्तवनादि महाराज कुमार- 
पाछ के समय में सं० १२९०८ में बनाए। इनका पौत्र विजयपाल भी 
अच्छा कवि था। इसका रचा द्रौपदी-स्वयंवर नाटक जेन-आत्मान॑द्‌ 
सभा, भावनगर से प्रकाशित है। सतरहवीं शती में इसी वंश में 
श्रावक महाकवि क्रूषभदास “ हुए, जो कबि के समकालीन थे। प्राग्याट 
( पोरवाड़ू ) जाति को भ्रज्ञाप्रकरषता के ये उदाहरण हैं। इसी पोरवाडु" 


२--बड़ोदा औरियंटल सीरीज से प्रकाशित । संबंधित कवियों के विषय 
में द्रष्टभ्य-डा० भोगीलाल सांडेसरा कृत 'बस्तुपाल का विद्यामडल' ( जैन- 
संस्कृति-सशोधक-मंडल, बनारस )। 
३--जेन-सत्य-प्रकाश', वर्ष ११ अंक १० 
४--आनद-काव्य-महोदथि', मौक्तिक ८ 
, । -+अनेकांत', वर्ष ४ अंक ६ एवं 'ओसवाल', वर्ष १२ अंक ८-४० में 
एकाशित लेखक के लेख । 


[ डेडे ॥| 


बंश में मद्गाकवि समयसुंदर क्रा जन्म हुआ था जिसका उल्लेख उनके 
शिष्यवादी हषेनंदन ने इस प्रकार किया है-- 
प्रशाप्रकर्ष प्राम्वाटे इति सत्य व्यधायि यः ( मध्याह्व व्याख्यान पद्धति ) 
प्राम्याट-वंश-रक्षा धर्मभी मजिकासूतः | ( ऋषिमंडल वृत्ति ) 
प्राख्वाट शुद्धवंशा घड़भाषा गीतिकाव्यकर्तारः | ( छत्तराध्ययन वृत्ति ) 
परगड़ वंश पोरवाड़ | ( भ्री समयसुंदरोपाध्यायानां गीतम्‌ ) 


देवीदास ने भी अपने गीत में 'बंश पोरवाड़ विर्यातो जी! 
लिखा दे | 

माता-पिता और दीक्षा-कवि के पिता का नास रूपसी और 
माता का छीछादे या धर्मश्री था, जिनका उल्लेख बादी हषेनंदन ने 
“छपसी जी रा नंद” और देवीदास ने “मात्त छीछादे रूपसी जन- 
मिया” शब्दों द्वारा किया है। कवि के जन्म अथवा दीक्षा का समय 
अद्यावधि अज्ञात है। परन्तु इनकी श्रथम कृति 'भावशतक! के रचना- 
कार के आधार पर श्री मोहनलाछ दलीचंद देसाई ने उस समय 
इनकी आयु २०--२१ वर्ष अनुमानित कर जन्म-काछ वि० १६२० होने 
की संभावना की है जो समीचीन जान पड़ती है। बादी ह्षनंदन के 
“नव यौवन भर संयम संग्रह्मो जी, सई हथे श्री जिनचंद”” इस उल्लेख 
के अनुसार दीक्षा के समय इनकी अवस्था कम से कम १४ वर्ष होनी 
चाहिए। इस अनुमान से दीक्षा-काछ वि० १६३४५ के लगभग बैठता है। 
इनकी दीक्षा श्रीजिनचंद्रसूरि* के करकमछों से होना सिद्ध है। सूरिजी 


६&--द्रष्ट ० हमारा थुगप्रधान जिनचंद्रसूरि! ग्रंथ । इन्होंने सम्राद अकबर 
को जेन धम का बोध दिया था और सम्नाद जहाँगीर तथा अन्य राजाओं पर 
भी इनका अच्छा प्रभाव था। 


[ ३ ] 


ने इन्हें अपने प्रथम शिष्य रीहड़-गोत्रीय श्री सकहचंद्र गणि" के 
शिष्य रूप में दीक्षित किया था । 

विद्याध्ययन - इनके गुरु श्री सकलचंद्र जी इनकी दीक्षा के कुछ 
ही वर्षा बाद स्वर्गवासी हुए, अतः इनका विद्याध्ययन सूरिजी के 
प्रधान शिष्य समहिमराज और समयराज के तत्वावधान में हुआ। 
इसका उल्लेख कवि ने स्वयं इस प्रकार किया है-- 

क्री महिमराज वाचक वाचकवर समयराज गुण्यानां 

मद्दिद्यकगुरूणां प्रसादतो सून्नशतकमिदम्‌ ॥ ( भावशठक, ११ ) 

श्री जिनतिंह मुनीश्वर वाचकवर समयराज गणिराजाम्‌ 

मद्विध्ेकयुरूणामनुग्रही मेषत्र विशे यः || ( अष्टलक्षी, रे८ ) 

संघपति सोमजी के संघ के साथ शत्रुंजय-यात्रा-- 

सं० १६४४ में श्री जिनचन्द्रसूरि खंभात में चातुर्मास्य कर अद्मदावाद 
आए। उनके उपदेश से शत्रुंजय का माहात्म्य श्रवण कर पोरवाड़- 
ज्ञातीय सोमजी * और उनके भाई शिवा ने शत्रुंजय का संघ निकाला, 
जिसमें माछव, गुजरात, सिंधु, सिरोहो आदि नाना स्थानों के यात्री- 
संघ आकर सम्मिलित हुए थे। इस संघ में कवि समयसुंदर भी अपने 
दादा-गुरु और विद्यागुरु आदि के साथ शत्रुंजय गए और चेत्र बदी 
४ बुधवार को मह्दातो्थ शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की। इसका 
उल्लेख कबि ने अपने 'शत्रुंजय भासद्दय' में इस प्रकार किया है-- 


७--खरतरगच्छ॒ पट्टाबली के अनुसार इनकी दीक्षा वि० १६१२ में 
बीकानेर में हुईं थी | 
८--द्रष्ट० थुगप्रधान जिनचंद्रसूरि!), ए० २४० 


[ ३६ । 


संबत सोल चिंमाल मंइ रे, चैत्र मास वलि चउथ बुधबार रे। 
जिनचंद्रसूरि यात्रा करी रे, चतुर्विध श्रीसंघ परिबार रे।। ८।॥ 


अकबर के आमन्त्र+/ पर लाहोर-यात्रा-बि० १६४७ में 
सम्राट्‌ अकबर ने जैन धर्म का विशेष बोध प्राप्त करने के उद्देश्य से, 
मन्त्री कमचंद्र द्वारा जिनचन्द्रसूरि का कड़ी धूप में आना कष्टकर 
जान, उनके मुख्य शिष्य वाचक महिमराज़ को बुलाने के निमित्त दो 
शाही पुरुषों को विज्ञप्तिपत्र देकर सूरिजी के पास भेजा। उन्होंने 
विज्ञप्रिपत्र पाते हो महिमराज को छः अन्य साधुओं के साथ छाहोर 
भेजा। इनमें हमारे कवि समयसुंदर भी एक थे, जिन्होंने “श्री जिन- 
सिंहसूरि अष्टक' में इस यात्रा का वर्णन किया है-- 
एजु प्रणम्या श्री शांविनाथ गुर शिर घधर्यों हाथ, 
समयसुद्र साथ चाले नीकी वरियाँ। 
अनुक्रम चलि आए सीरोही में सुख पाए 
सुलताण मनि भाए देखत अँखरियाँ। 
जालोर मेदिनातद पइसारठ कियउ प्रकट 
डीडबाणइ जीते. भट जयसिरि बरियाँ। 
रिणी तदइ सरसपुर आवत फिरोजपुर 
लंघत नदी कसर मानु जदसी दरियाँ ॥२॥ 
एजु आवबत सुशोभ लीनी लाहोर बधाई दीनी 
मत्री कूं मालम कीनी कहइ एसाउ पंथियाँ। 
मानतिह गरुद आए पातसाह कूं सुणाए 
वाजित्र मिंघू बजाए दान दीयइ दुथियाँ। 


[| हे | 
समयसुंदर भायठ पइसारठ नीकठ वषायठ 
श्री सघ सामहूउः आय सजंकरि दृथ्िियाँ। 
गावत मधुर सर रूपइ मास. अपछुर 
सदर सूहदव करइ गुद आगइई सथियाँ ॥३॥ 


इसके पश्चात्‌ अकबर ओर जहांँगीर की श्रद्धा बा० महिमराज के 
श्रति उत्तरोत्तर बढ़ती गई ओर जब अकबर ने सं० १६४६ में काश्मीर- 
विजय के छिये र्त्रयं जाना निश्चित किया तो उसने श्री जिनचंद्रसुरि 
से वा० महिमराज को धर्मोपदेश के लिये अपने साथ भेजने की 
विज्ञप्ति की। तदनुसार श्रावण सुदी १३ को संध्या समय काश्मीर- 
विजय के उद्देश्य से प्रयाण कर सब लोग राजा श्रीरामदास की 
बाटिका में ठहरे। उस समय अनेक सामंतों, मंडछीकों तथा विद्वानों 
की सभा में कवि समयझुन्दर ने अपने अद्वितीय ग्रंथ 'अष्टलक्षी' को 
पढ़कर छुनाया । इसे सुन सम्राट बहुत चमत्कृत हुआ ओर भूरि-भूरि 
प्रशंसा करके “इसका सत्र प्रचार हो” कहते हुए उसने अपने हाथ से 
उस ग्रंथरत्न को ग्रहण कर उसे कवि के हाथों में समर्पित किया । 

इस अभूतपूर्व अ्ंथ में “राजानो ददते सौख्य” इस आठ अक्षर 
बाले वाक्य के १०२२४०७ अर्थ किए गए हैं। कहा जाता है कि किसी 
समय एक जनेतर विद्वान्‌ ने जेन धर्म के “एगरस सुत्तस्स अनंतो 
अत्थोी” वाक्य पर उपहास किया था, उसो के प्रत्युत्तर में कवि ने यह 
प्रंथ रच डाला ।* 








६--यह ग्रथ देबचद लालभाई पुस्तकोद्धार फड, सूरत से प्रकाशित हुआ 
है। इसमें कवि ने स्वयं उपयुक्त बृत्तात लिखा है | 


[ ३८ |] 


वाचका-पद्‌ू--कश्मीर विजय कर छाहौर वापस आने पर 
सम्राट ने श्रीजिनचंद्रसुरि से वा० मद्दिमराज को “आचाये! पद देने 
का अनुरोध किया | सं० १६४६ फाल्गुन कृष्ण १० से अष्टाहिका 
महोत्सव आरम्भ हुआ और उसमें फाह्गुन शुक्ठ २ को बा० महिम- 
राज को आचाये पद्‌ देकर उनका नाम “जिनसिंहसूरि/ प्रसिद्ध 
किया गया। इसी महोत्सव में श्री जिनचन्द्रसूरि ने जयसोम तथा 
रत्ननिधान को “उपाध्याय” एवं समयसुन्दर तथा गुणविनय** को 
“बाचक' पद से अलंकृत किया । इसका उल्लेख “कर्म चन्द्र-वंश-प्रबंध* * 
आऔर “चौपाई?* * में इस प्रकार पाया जाता है-- 
तेषु च गणि जयसोमा रत्ननिधानाश्च पाठका विहिता। 
गुणविनय समयसुंदर गणि कृतों बाचनाचार्यों॥ ६२ ॥ 
वाचक पद गुणविनय नह, समयसुंदर नइ दीघउ रे। 
युगप्रधान जी नइ करइ, जाणि रसायण सीधउ २॥ 
ग्रन्थ-सचना और विहार-सं० १६६४१ में गढ़ाला ( नाल )-मंडन 
श्री जिनकुशलसूरि के दशंन कर उनका भक्तिगर्भित अष्टक द्ुतविल- 
बित छुन्द में बनाया और इसी वष 'स्तम्भन पाश्वेनाथ-स्तव” की 





१०-८द्वष्ट» नेमिदुत काव्यबृत्ति की प्रस्तावना। 

११७०-इसका मूल ओम्ाजी ने हिन्दी अनुबाद सहित आर्टपेपर पर छप- 
बाया था, पर वह प्रकाशित न हो सका। मुनि जिनविजय ने इसे वृत्ति के 
साथ छपवाया है। 

१२--जेन राससंग्रह भाग ३ तथा ऐतिहासिक जैन गुजर काव्य-संचय में 
प्रकाशित । 


| डेह ]) 

रचना की जिसमें चोबीस तीथेकुरों और चौबीस गुरुओं के नाम 
समाविष्ट हैं। सं० १६४२ का चौमासा खंभात में किया और 
विजयद्शमी के दिन श्रीजिनचन्द्रसूरि गीत' बनाया, जिसकी 
कार्तिक शुक्छ ४ की खय॑ कवि द्वारा लिखित प्रति उपलब्ध है। सं० 
१६५३ में आषाढ़ शुक्छ १० को इछादुर्ग में रचित एवं कवि की स्वलि- 
खित 'मंगछबाद' की तीन पन्‍ने की प्रति झेसलछमेर के खरतरगच्छ 
पंचायती भंडार में विद्यमान है। सं० १६५६ में वे जेसछमेर आए 
ओर वहाँ अक्षय-वृतीया के दिन सतरदद रारगों में 'पाश्वेजिनस्तवन' 
की रचना की | सं० १६५७ में श्री ज़िनसिंहसूरि के साथ चंत्र कृष्ण 
४ को आबू और अचछगढ़ गए। वर्हां से शत्रुंजय और फिर अहमदा- 
बाद आए। सं० १६५८ का चातुर्मास्य यहीं किया और विजयद्शमी 
के दिन यहीं 'चौब्रीसी? की रचना की | इसी वर्ष मनजो साह ने यहाँ 
अष्टापद तीथ की रचना कराई, जिसका उल्लेख कबि ने “अष्टापदू- 
स्तवन” में किया हैं। यहाँसे पाटण आए। यहाँ सं० १६५६; चेत्र 
पूर्णिमा की इनके हाथ की लिखी नरसिह॒भट्ट-ऋत 'अ्रवण-भूषण प्रंथ की 
प्रति हमने यति चुन्नीछाल के संप्रह में ३०-३५ वर्ष पूर्व देखी थी । अत्र 
यह प्रति श्री मोतीचन्द खजानची के संग्रह मं है | 

सं० १६४६ का चातुर्मास्य खंभात में हुआ और वहाँ विजयद्शमी 
के दिन “शांब भ्रद्चु म्न चौपाई' की जो इनकी 'रास चौपाई” आदि 
बड़ी भाषाऊृतियों में सर्वश्रथम रचना है। इन्होंने इस चौपाई में इसे 
प्रथम अभ्यास रूप रचना बतछायी दे-- 


सगति नहीं मुझ तेहवी, बुद्धि नहीं सुप्रकास | 
वचन विलास नहीं तिस्यछ, ए पणि प्रथम अभ्यास || 


[ ४० ॥ 

संबत्‌ १६६१ में चेत्र कृष्ण ५ को भगवान्‌ पाश्वनाथ का स्तवन 
बनाया। १६६२ में सांगानेर आए और 'दान-शीछ-तप-भावना- 
संवाद * * की रचना की । इस ग्रन्थ में धर्म फे इन चार भ्रकारों से 
इोनेवाले छाभों और दृष्टांतों का संबाद रूप में बणन करते हुए अन्त 
में भगवान्‌ महावीर के मुख से चारों का समझोता कराया गया दै। 
यह रचना सुन्दर और कवित्वपूण् है। 

सं० १६६२ में घधाणी तीर्थ में बहुत सी प्राचीन प्रतिमाएँ श्रकट 
हुई जिनका माघ मास में दर्शन कर इन्होंने एक ऐतिहासिक स्तवन "९ 
अनाया | इसका सार नोचे दिया जाता है-- 


'सं० १६६२ ज्येष्ठ शुक्ठ ११ को दूधेछा ताछाब के पास खोखर 
के पीछे भूमि की खुदाई करते समय भूमियृह निकडा। जिसमें जेन 


१३--जैन-स्तवन आदि के कई संग्रहात्मक प्रंथों में यह प्रकाशित हो चुका 
है। ऐसी संवाद सज्क अन्य रचनाओं के विषय में लेखक का “जेन-सत्य- 
प्रकाश), वर्ष १२ अंक १ में प्रकाशित लेख द्रष्टव्य है। 

१४--यह स्तवन घंधाणी तीर्थ-समिति की शोर से मुनि शानंसुंदरजी के 
प्राचीन जेन इतिहास में प्रकाशत हुआ था। घंघाणी जोधपुर रियासत में 
प्राचीन स्थान है। किसी समय यह बड़ा सम्ृद्धिशाली नगर रहा होगा, जिसके 
भग्नावशेष आज आज भी यहाँ विद्यमान हैं। समयसुंदरजों द्वारा उल्लिखित 
प्रतिमाएँ अब प्राष्य नहीं हैं, किन्तु दशवीं शती की एक विशाल धातु-मूर्ति अब 
भी उल्लेखनीय है। कुछ वर्ष पूर्व इस स्थान की खुदाई में पंद्रह्वी शत्ती की 
एक जेन प्रतिमा निकली थी, जो जैन एपाश्रय में रखी हुई है। अन्वेषण करने 
पर यहाँ प्राचीन शिलालेख आदि प्रात होने की संभावना है। 


[ ४१ ] 


ओर शिव की ६५ प्रतिमाएं प्राप्त हुई । इनमें मूलनायक पदुसप्रभुः 
पाएवेनाथ, चौबीसदा, चौमुखजी, २३ अन्य पाश्वनाथजी की प्रति- 
माएँ जिनमें दो कायोत्सर्ग मुद्रा की थीं, एवं १६ अन्य वीथ्थकरों 
की-- कुल ४६ जन तीथ कर प्रतिमाएं थीं। इनके अतिरिक्त इ दर, ब्रह्मा, 
ईश्वर, चक्रेश्वरी, अंबिका, कालिका, अधनारीश्वर, विनायक, 
योगिनी, शासन-देवता और प्रतिमाओं बनवानेवाले चंद्रगुप्त, संप्रति, 
बिन्दुसार, अशोकचन्द्र तथा कुणाल, इन पाँच नृपतियों की प्रतिमाएँ 
एवं कंसालछ जोड़ी, धृपदान, धण्ट, शंख, श्रृंगार, उस समय के मोटे 
त्रिसटिए आदि प्राचीन वस्तुएं निकलीं। इनमें पदूमप्रभु की सपरिकर 
सुन्दर मूर्ति महाराज संप्रति की बनवाई हुई और आये सुद्तिसूरि 
द्वारा प्रतिष्ठित थी। दूसरी, अजुन पाश्वेनाथ की; श्रतिमा श्वेत सोने 
(प्छादिनस) की थी, जिसे वीर सं० १७० में सम्राट चंद्रगुप्त ने बनवा- 
कर चौदद पूवेंधर श्रुतकेवछी श्री भद्रबाहु से प्रतिष्ठित कराया था ! 


सं० १६६३ का चातुर्मास्य बीकानेर में हुआ | यहाँ कातिक शुक्ल 
१० को 'रूपकमाछा! नामक भाषा-काव्य पर संस्कृत में चूणि बनाई, 
जिसका संशोधन श्रीजिनचन्द्रसूरि के शिष्य श्री रत्ननिधान ने 
किया । इनके द्वारा चाटसू में चेत्र पूर्णिमा १६६४ की लिखी इस च्‌र्णि 
की प्रति पूना के भण्डारकर रिसच इस्टीटयूट में हैं। सं० १६६४ में ये 
आगरा आए और '“च्यार प्रत्येकबुद्ध चौपाई*५ की रचना की। 
इनका रचा आगरा के श्रो विमलछनाथ का स्तवन भी उपलब्ध है। 





१४--यह पहले भीमप्ती माणक की ओर से प्रकाशित हुई थी, फिर “आनंद 
काध्य-महोदधि! के सातवें मौक्तिक में भी देसाई के लेख के साथ प्रकाशित हुई है। 


3] 


सं० १६६४५, चेन्न शुक्ठ १० को अमरसर'* में इन्होंने 'चातुमासिक 
व्याख्यान पद्धति', नामक प्रन्थ बनाया। वहाँ के श्री शीतछनाथ 
स्वामी का स्तवन भी उपछव्घ है। १६६६ में ये बीरमपुर आए और 
बहाँ श्री कालिकाचायें कथा? की रचना की । 

सं० १६६७ में इन्होंने सिंध प्रान्त में विहार किया और मार्ग- 
शीष शुक्ल १० गुरुवार को मरोट में जंसलमेरी संघ के लिये 'पोषध 
विधि स्तवन' बनाया। इसी बर्ष ये उच्चनगर आए और अपने शिष्य 
महिमसमुद्र के आग्रह से 'श्रावकाराधना” बनाई। १६६४८ में मुछतान 
आए और वहाँ प्रातःकालछ के व्याख्यान में 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र! बाँचा | 
इस भ्रन्थ की उक्त प्रति बीकानेर के राज्य-पुस्तकालय में दै। यहीं 
ससती मगावती रास” भी रचा। इस समय सिंधी भाषा पर इनका 
अच्छा अधिकार हो गया था। मृगावती रास की एक ढाल और दो 
स्तवन इन्होंने स्िधी भाषा में बनाए। चेत्र ऋण १० को मुलतान में 
इनकी लिखाई हुई 'निरयाबली सूत्र' की प्रति हमने यति चुन्नीछाल 
के संग्रह में देखी थी। माघ शुक्छ ६ को यहीं भेसछमेरी और सिंधी 
श्रावक्रों के लिये 'कमेछत्तीसी! बनाई। सं० १६६६ में ये सिद्धपुर 
( सीतपुर ) आए ओर मखनूम मुहम्मद शेख काजी को उपदेश देकर 
सिंध प्रान्त में गोजाति की रक्षा करवाई और पंचनदी के जरूचर 
जीबों की हिंसा बंद कराई। अन्य जीबों के लिये भी इन्होंने अमारि- 
पटह बजबाकर पुण्याज्नन के साथ-साथ विसल कीति प्राप्त की । 





१६--यह स्थान शेखावाटी में है। द्वष्ट० जिन-सत्य-प्रकाश', बषे ८, 
अंक १५ इस विषय पर हमारा लेख | 
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शीतपुर मांदें जिण सम्ाबियठ, मखनूम महमद सेखो जी | 
जीबदया पड़ह फेरावियो, राखी चिहँ खंड रेखो जी || ३ ॥ 
( देवीदास, समयसुंदर मीत ) 
सिंघु बिहारे लाभ लियो घणों रे, रंजी मखनूम सेख । 
पांचे नदियां जीवदया भरी रे, वलि धेनु विशेष ॥ ५ || 
( बादी दर्षनंदन, समयसंंदर गीत ) 
सिंध प्रांत में ये छगभग दो-ढाई बे बिचरे थे। इनकी विशिष्ट 
कृति 'समाचारी शतक» का प्रारम्भ सिद्धपुर में होकर कुछ भाग 
मुल्तान में रचा गया । सिंध" में ही विहार के समय एक बार ये 
नौका में बेठकर उच्चनगर जा रहे थे। अंधेरी रात में अकस्मात्‌ भया- 
नक तुफान ओर वर्षा के कारण नदी के वेग से नौका खतरे में पड़ 
गई। उस समय इनकी भक्ति से आकष्ित हो दादागुरु श्री 
जिनकुशलछ्सूरि ने तत्काछ देरावर से आकर उस संकट में इनकी 
सहायता की । उस घटना का ब्णन इन्होंने “आयो आयो री समरंता 
दादो जी आयो' इत्यादि पद में स्वयं किया है। श्री जिनकुशलसूरि 
में इनकी अटूट श्रद्धा थी** और उनका स्मरण इन्होंने 'रास चौपाई” 
आदि कऊतियों में बड़ी भक्ति के साथ किया है| 
सिंध प्रांत से ये मारवाड़ आए। उसी समय बिडछाड़ा में श्री 
जिनचन्द्रसूरि का स्वरगंवास हो गया। दूर होने के कारण ये अपने 
श८ू--द्रष्ट० 'वर्णी अभिनंदन ग्रथ' में 'सिंघ प्रांत तथा खरतरगच्छ” 


शीषक लेख | 
१६--द्रष्ट ० हमारी “दादा भी जिनकुशलसूरि' पुस्तक । 


[ छष्ट ] 


गुरुदेव के अंतिस दर्शत न कर खफ्के, जिसका इन्हें बढ़ा खेद रहा। 
आलिजा गीत में इन्होंने अपने गुरु-विरहको व्यक्त किया है। यथा-- 


आयू मास वलि आवियौ पूज जी, आयो दीवाली पवं। 
काती चौमासौ आवियउ पूज जी, आया अवसर सर्व ॥ 
तुम आबी हो सीरियादे का नदन) ठुम बिन घड़िय न जाय । 
हर हर हि प 
आलिजो मिलवा अति घणउ; आयउ सिंध थी एथ। 

नगर ग्राम सहु निरखिया, कहो किम न दीसइ पूज्य केथ ॥ 
2८ )८ १८ 

मूयठ कहइ ते मूह नर, जीचइ जिनचद्रसूरि | 

जग जंपईइ जस तेहनड हो, पुहबी कीरति पड्टरि ॥ 
चतुर्विध संघ चितारस्यइ, जां जीवस्यइ तां सीम । 

बीसार्या किम बीसरइ हो, निर्मल जप त्तप नीम | 


सं० १६७१ का चातुर्मास्य इन्होंने बीकानेर में किया और यहाँ 
“अज्ुयोग द्वार! एवं प्रश्नव्याकरण' की प्रतियाँ अपने प्रशिष्य जयकीति 
को पठनाथे अपित की, जिनके पुष्पिका-लेखों में इसका उल्लेख हे । 
लवेरा ( जोधपुर ) में श्री जिनसिहसूरि ने इन्हें 'डपाध्याय' पद से 
अलंकृत किया था, जिसका उल्लेख राजसोम गणि ने अपने गुरुगोतत 
में किया है -"श्री ज़िनसिहसूरिंद सहर छवेरइ हो पाठक पद 
कीयउ'। इसमें संचत्‌ का उल्लेख नहीं है, परन्तु 'अनुयोगद्वार' (१६७१) 
की पुष्पिका में' वाचक' और 'ऋषिमंडछ वृत्ति' ( १६७२ ) की 
पुष्पिका में उपाध्याय” पद उछिखित होने से इसी बीच इनका 
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उपाध्याय! पद पाना निश्चित है। पह्ममंदिर झत ऋषिमंडल वृत्ति! 
ईल्हें १६७२ में बीकारनेर-निवासिनी श्राविका रेंखा ने समर्पित की 
थी। इसकी श्रति जयपुर के पंचायती मंटार में है। 

बीकानेर से ये मेड़ता आए। यहाँ सं० ९६७२ में 'समाचारी 
शतक? तथा 'विशेष शतक”** प्रंथों की रचना समाप्त हुई। “प्रियमेछक 
चबडपई” ११ तथा सम्भवतः “पुण्यसार चौपई” की रचमा भी यहीं इसी 
वर्ष हुई। सं० १६७२ का चार्ुर्मास्थ इन्होंने मेड़ता में ही किया और 
कार्तिक शुक्ल £ को यहाँ के ज्ञानभण्डार को “जम्बू-स्वामी चरित्र! 
प्रदान किया, जिसकी प्रति आजकल बीकानेर के श्री क्षमाकल्याण 
ज्ञानभंडार में। यहाँ सं० १६७४६ में बा० दृषनन्दन के साहाय्य से 
गाथालक्षण' प्रन्थ छिखा, जिसकी प्रतिलिपि हंसविजयजी फ्रो ढछाय- 
ब्रेटी, बड़ोदा में है। इसी वर्ष यहाँ वसन्‍्त क्ूतु में 'नछ-द्मयल्ती चड- 
पई! भी बनाई । सं० १६७४ में यहीं “विचार-शतक' भी बनाया | इस 
प्रकार मेड़ता के चार चौमासों में ये निरन्तर साहित्य-निर्माण करते 
रहे । 

सं० १६७५ में इन्होंने जालोर में दादा श्रीजियकुशलूसूरि की चरण- 
पादुकाओं की प्रतिष्ठा करवाई, जिसका उल्लेख पादुकाओं के अमि- 
लेख में है। १६७६ में राणकपुर तीथ की यात्रा की और १६७७ में 
पुनः मेड़ता आए। इस बष चातुर्मास्य अपनी जन्मभूमि साँचोर में 
किया। यहीं 'सीताराम चौपाई' की ढाल बनाई और “निरयावली 


२०--इस ग्रंथ में १०० सेद्धांतिक प्रश्नों के उत्तर हैं। यह प्रकाशित है । 
२१--इसकी कई सच्ित्र प्रतियाँ भी मिलती हैं) 
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सूत्र” का बीजक लिखा जो बाहड़मेर के यति श्री नेमिचन्द्र के पास 
है। १६७८ में आबू तीर्थ की यात्रा की। १६७६ में पाटण गए, किन्तु 
वहाँ मुग्छों का उपद्रव होने से पालनपुर आए और वहीं चातुर्मास्य 
किया | इनका सहज विसल के पठनार्थ सं० १६७६, भाद्रपद कृष्ण ११ 
का लिखा 'पद्टावली पत्र' हमारे संग्रह (बीकानेर) में है। 

१६८१ का चातुर्माध्य जेसल्मेर में हुआ ओर यहाँ इन्द्रोंने 'बल्कछ- 
चीरी चठउपई' रचो और 'मोनेकादशी स्तवन'** आदि जिन-स्तवन ३ 
बनाए। इसी वषधे कार्तिक शुक्‍्छ १५४ को छोद्रवा की यात्रा की और 
खंघपति थाहरूशाह* * द्वारा निकाछे गए शजञ्रुज़य संघ में सम्सिलित 
हुए | सं० १६८२ में नागोर आए और 'शत्रुजय रास'*५ बनाया तथा 
तिबरी में 'बस्तुपाल-तेजपाछ रास!" ५ रचा। १६८३ में जेसल्मेर में 
'बडावश्यक बारावबोध” बनाया। इसी बष में इनके रचे हुए दो 
अष्टक बीकानेर आदिनाथ स्तवन!ः और 'श्रावक ब्रत कुछक! 
उपलब्ध हैं| 

१६८४ का चातुर्मास्य छूणकरणसर में किया ओर “दुरियर वृत्ति!*५ 
की रचना की। यहाँ के संघ में पाँच वर्षो से मनोमालिन्य था। 





२२--अमभयरत्नसार, समयसुन्दरकृषति कुछुमांजलि आदि में प्रकाशित | 

२३--जन-लेख-सग्रह, भाग ३ 

२४--इनका पुस्तक भडार अब भी जेसलमेर में विद्यमान है। इनके 
सम्बन्ध में एक गीत ओर दो प्रशस्तियाँ प्राप्त हैं। 

२४--अभयरत्नसार, समयसुन्दर कृ० कु० में आदि में प्रकाशित | 

२६--“जेनयुग' (मासिक, जेन श्वेताम्बर कान्फ्रेंस, बम्बई )। 
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इन्होंने 'सन्‍्तोषछत्तीसी! की रचना कर संघ के समक्ष उपदेश दिया, 
जिससे संघ में ऐक्य और प्रेम स्थापित द्वो गया। यहीं इन्द्रोंने 'कह्पसृत्र 
पर 'कल्पछता?१< ज्ञामक टीका प्रारम्भ की तथा १६८४ में जयकीति 
गणि की सहायता से “दीक्षा-प्रतिष्ठा-शुद्धि! नामक ज्योतिष प्रस्थ 
रचा। इसी वर्ष यहाँ “विशेष संग्रह', 'विसंवाद शतक' ओर “बारद्द 
ब्रत रास प्रनथ बनाए। 'यति-आराधना' तथा 'कल्पछता' की रचना 
इसी वर्ष रिणी में समास की । 

सं० १६८६ में 'गाथासहस्त्री' नामक संप्रह-प्रस्थ तेयार किया। 
१६८७ में पाटण आए झऔर 'जयतिहुअण बृत्ति' तथा 'सक्तामर स्तोत्र 
पर 'छुबोधिका! वृत्ति बनाई। यहाँ से ये अहमदाबाद आए । 

१६८७ में गुजरात में भयंकर दुष्कार पड़ा था, जिसका सजीव 
एवं हृदय-द्राबक वर्णन कवि ने “विशेषशतक' की प्रशस्ति (श्छोक ७) 
तथा “चंपकश्रेष्ठि चौपाई' में संक्षेप में एवं 'सत्यासिया दुष्काछ वणन 
छत्तीसी?** में विस्तार के साथ किया है। १६८८ का चारतुर्मास्य 
इन्होंने अहमदाबाद में किया ओऔर वहाँ 'नवतत्व-बृत्ति बनाई। १६८६ 
का चातुर्मास्य भी यहीं किया और स्थूलिभद्र सज्माय! की रचना 
की। १६६० में खंभात गए और वहाँ 'सबेया छत्तीसी', 'स्ंभन पाश्वे 
स्तवन! तथा 'खरतरगच्छ पद्टावछी” की रचना की। १६६१ का चातु- 
मास्य खम्भात के खारबापाड़ा स्थांन में किया और वहाँ 'थावच्चा चउ- 


पई', 'सेंतालीस दोष ख्ज़्काय” तथा दशवेकालिक सूत्रवृत्ति' की 
रचना की | 





२७-२८--जिनदत्तसूरि पुस्तकोद्वार फंड, सूरत से प्रकाशित। 
२६--भारतीय विद्या, व १ अँक २ 
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१६६२ में भी ये खंभात ही में रहे ओर वेशाख मास में अपने 
शिष्य मेघविजय-सहजबिसरछ के छिये 'रघुबंश' काव्य पर 'अर्थछा- 
पनिका वृत्ति' बनाई। १६६३ में अहमदाबाद में सहजविसरछ लिखित 
'सल्देह दोछावली' के पाठ पर संस्कृत पर्याय छिखे । इसी वर्ष यहाँ 
(विहरसान वीसी' के पदों की रचना की । 


१६६४ का चातुर्मास्य जालोर में हुआ । वहाँ इनका आषाढ़ सुदी 
१० का छिखा 'श्री जिनचन्द्रसूरि गीत! हमारे संग्रह में है । इसी वर्ष 
वहाँ इन्होंने 'बृत्तरत्ताकर' छुन्द-प्रस्थ पर वृत्ति तथा 'क्षुद्कक्रुमार चड- 
पई! की रचना की । १६६५ में “चंपक श्रेष्टि चडपइ! बनाई और 
धसप्रस्मरण” पर 'झुखबोधिका' वृत्ति छिखी, जिसका संशोधन इनके 
शिष्य बा० हर्षनन्दन ने किया । इसके बाद अफ्िठ प्राम (पालनपुर 
से पाँच कोस) आए, जहाँ 'गौतमप्रच्छा चौपाई, की रचना की। यहाँ 
से 'प्रल्हादनपुर! आकर 'कल्याणमन्दिर वृत्ति! लिखी | 


शेष जीवन-बृद्धावस्था एवं तज्जन्य अशक्ति के कारण 
विहार करते रहना संभव न था, अतः १६६६ में ये अहमदाबाद गए 
आर बहीं शेष जीवन व्यतीत किया, पर साहित्य-रचना पू्वबत्‌ करते 
रहे। सं० १६६६ में उन्होंने 'दंडकवबृत्ति', और व्यवहार-शुद्धि पर 
'धनदत्त चौपई! की रचना को। पेंतालीस आगमों में जिन-जिन 
साधुओं के नाम पाए जाते हैं उनकी बंदना के रूप में १६६७ में साध- 
बंदना' बनाई और इसी समय ऐरवत क्षेत्र के चौबीस तीथकरों के 
स्तवन रचे । इसी संबत्‌ में फा० शु० ११ को वहीं संखबारल नाथा 
भार्या धन्‍नादे ने परिमाण ब्रत ग्रहण किये। 
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इस टिप्पनक की प्रति कविवर के स्वय लिखित प्राप्त है जिसकी 
प्रशस्ति --सं० १६६७ वर्ष फागुण सुदि ११ गुरुषारे श्री अहमदाबाद 
नगरे श्री खरतरगच्छे भट्टारक श्रीजिनसागरसूरि विजयराज्ये संखवाल 
गोत्रे स० नाथा भार्या सुश्राविका पुण्यप्रभाविका श्रा० धन्नादे सा० 
करमसी माता महोपाध्याय श्री समयसुन्दर पाश्व इच्छापरिमाण 
कीघा छे। श्रीरस्तु। कल्याणमस्तु ॥। 


कविवर बढ़े गुणानुरागी थे। अपने से अवस्था, ज्ञान, पद्‌ आदि 

में छोटे तथा भिन्‍न-गच्छीय पुंजाक्षषि की उत्कट तपश्चर्या की 
प्रशंसा में उन्होंने १६६८ मे 'पुजा क्रूषि रास! बनाया। इसी वष 
'आछोयणा छुत्तीसी? भी बनाई। इनके रच 'केशी-प्रदेशी प्रबन्ध! की 
सं० १६६६ चेत्र शुक्छठ २ की हथषकुशल की सहायता से छिखी प्रति 
हमारे संप्रह मे दे। आषाढ ऋष्ण १, सं० १७०० की इनकी लिखी 
'तीथभास छत्तीसी' की प्रति बम्बई-स्थित रायछ एशियाटिक सो सा- 
यटी के पुश्तकाछ्य मे दै। १७०० के माघ मे लिखी इनको अन्तिम 
रचना '्रोपदी' चौपाई” उपछब्ध है। इसमे अपनी पूर्व रचनाओं का 
निर्देश करते हुए इन्होंने वृद्धावस्था मे इसकी रचना का हेतु सूत्र, सती 
ओर साधु के प्रति अपना अनन्य भक्तिराग बतछाया है-- 

पहिलू साधु सती तणा, कीधा घणा प्रबन्ध | 

हिंब बलि सूत्र थकी कहेुँ, द्रोपदी नउ सम्बन्ध || 
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बृद्धपणद मई चकपह, करिवा माडी एह । 
सूत्र सती नह साधु स्यु, मुझ मनि अधिक सनेह ॥ 


[ ४० ॥ 
अन्त में छिखा है-- 
द्रोपदी नी ए चठपह मैं, वृद्धपणइ पणि कीधी रे । 
शिष्य तणइ आग्रह करी, मह लाभ ऊपरि मति दीधी २ ॥ 
एक सती बलि साधवी, ए बात बेऊ घण मोटी रे। 
द्रपदी नाम लेता थकां, तिण कम नी वूठइ कोटी रे॥ 
इस चौपाई के लेखन और संशोधन में इनकी वृद्धावस्था के कारण 
हषेनन्दन और हृषेकुशछ से सहायता मिली थी, इसका इन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में उल्लेख किया है-- 
वाचक हथ॑नन्दन वलि, हषेकुशलइ सानिध कीधी रे | 
लिखन शोधन साहाय्य थकी, त्तिण तुरत पूरी करि दीधी र२े ॥ 
अपने शिष्य-प्रशिष्यों के प्रोत्साहन के लिये तथा कतज्ञता-ल्लापन 
की अपनी सहज वृत्ति के कारण उनसे थोड़ा भी सहयोग किसी कार्य 
में प्राप्त करने पर इन्होंने उसका निम्संकोच उल्लेख कई अवसरों पर 
किया है। पर ये बड़े स्पष्टवक्ता भी थे। दुष्कार के समय जिन शिष्यों 
ने इनकी सेवा की थी उनकी इन्होंने प्रशंसा की है, परन्तु उसके 
पश्चात्‌ शिष्यों के तथाविध सेवा-झुश्रषा न करने का इन्हें मार्मिक 
दुःख था। इस विषय में अपने स्पष्ट बंदूमार इन्होंने 'दुःखित-गुरु- 
बचनम' के श्छोकों में प्रकट किए हैं। 
मृत्यु--द्रोपदी चौपाई” के बाद की इनकी कोई रचना उप- 
लब्ध नहीं है । इन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन साहित्य-साधना एवं धमे- 
प्रचार में बिताया। सं० १७०२ में चेत्र शुक्ठ १३ ( भगवान्‌ महावीर 
के जन्म-दिन ) के दिन ये अहमदाबाद में अनशन-आराधनापृवेक 
स्वगंबासी हुए, जिसका उल्लेख राजसोम कृत गीत में है-- 


[ ५४१ ) 


अणसण करि अगगार; संवत सतरे सथ बीड़ोचरे । 
अहमदाबाद मम्तार; परलोक पहुँता हो चेत सुदि तेरसे | 
अहमदाबाद में इनके स्वगेवास के स्थान तथा पादुकाओं का 
अभी तक पता नहीं चछा, पर बीकानेर के निकटवर्ती नाछ एवं जेसरू- 
मेर में दो पादुकाओं के दर्शन हमने किए हैं । 


शिष्य-परम्परा - एक प्राचीन पत्र के अनुसार इनके शिष्यों की 
संख्या बयालीस थी, जिनमें बादी हषनन्दन प्रधान थे। न्यायशास्त्र के 
“अचिंतामणि! प्रथ तक के अध्येता के रूप में इनका उल्लेख कवि ने स्वर्य 
किया है | इनके रचे तीन विशाल टीका-प्रथ (ऋषिमंडल दत्ति, उत्तरा- 
ध्ययन वृत्ति, स्थानांग गाथागत वृत्ति) तथा कई अन्य ग्रन्थ हैं। ह- 
ननन्‍्दन के शिष्य जयकीर्ति द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध राजस्थानी भक्ति- 
काव्य कृष्ण रुक्मिणी बेलि बालाबबोध” उपलब्ध है। जयकीति के 
शिष्य राजसोस की भी 'पारसी-भाषा-प्तवन' तथा गुरुगीतादि रच- 
नाएँ मिलती हैं। हषनन्दन के दुयाविजय नामक शिष्य थे, जिनके 
लिये 'ऋषिमण्डल वृत्ति' की रचना हुई और जिन्होंने 'उत्तराधष्ययन 
वृत्ति' का प्रथमादर्श छिखा | 
समयसुंदरजी के मेघविज्ञय नामक एक विद्वान्‌ शिष्य थे, जिनके 
शिष्य हृषकुशछ की 'बीसी” आदि ऋृतियाँ मिलती हूँ। इनके शिष्य 
हषनिधान के शिष्य ज्ञानतिछ॒क के शिष्प विनयचन्द्र अठारहवीं शवी 
के प्रमुख कवि थे, जिनकी 'उत्तमकुमार चौपई”, चौबीसी” आदि सभी 
रचनाएँ विनयचन्द्र ऋूति कुछुर्माजलि में प्रकाशित हैं| ेु 
कबि के अपर शिष्य मेघकीति की परम्परा में आसकरण रे 


[ २. 


शिष्य आल्मचन्द की भी कृतियाँ मिलती हैं। आसकरण की परम्परा 
में कस्तूरचन्द गणि की रची 'क्ञातासूत्र वृत्ति' उपलब्ध है। 


कवि के अन्य शिष्यों में सहजविमल, महिमासमुद्र, सुमतिकीर्ति, 
माईदास आदि का उल्लेख प्रशस्तियों में पाया जाता है। आलम- 
चन्द्‌ की परम्परा में यति चुन्नीछाल कुछ वर्ष पू्े बीकानेर में विद्य- 
मान थे। हैदराबाद राज्य के सेवी स्थान में रासप्रा७् नामक यति 
समसयसु दरजी की परम्परा में अब भी विद्यमान हैं। इनका शिष्य- 
परिवार खूब विस्तृत होकर फूछा-फछा। उसमें सेकड़ों साधु यति हो 
गए, जिनमें कई अच्छे गुणी व्यक्ति थे। भारत के सभी प्राचीन जेन 
ज्ञान-भण्डारों में इनकी ऋतियाँ पाई जाती दें और जहाँ भी इनकी 
शिष्य-संतति रही हो वहाँ अनुसंधान करने पर भी नवीन कृतियाँ 
उपलब्ध होने की संभावना है। 


साहित्य -- उपयुक्त चर्चा के अन्तर्गत कवि की रचनाकाल- 
उल्छिखित प्रमुख रचनाओं का यथास्थान निर्देशनकिया गया है। 
इन्होंने साठ वर्ष निरन्तर साहित्य-साधना करते हुए भारतीय वाडः- 
मय को समृद्ध बनाया । स्तवन गीत आदि इनकी छूघु कृतियाँ सेकड़ों 
की संख्या में हैं जो जहाँ कहीं भी खोज की जाय, मिलती ही रहती हैं । 
इसी से छोकोक्ति है कि 'समयसुंदर रा गीतड़ा, कुंभे राणे रा भीतड़ा, 
(अथवा भोतों का चीतड़ा) अर्थात्‌ कविवर की रचनाएं अपरिमित 
हैं। इनकी समस्त ज्ञात रचनाओं की सूची यहाँ एकत्र दी जाती है; 
पुस्तक के आगे, जहाँ ज्ञात है, उसकी रचना का विक्रमीय संब्रत्‌ू और 
रचना-स्थान तथा वत्तमान प्राप्ति स्थान दे दिया गया है-- 


[ ए३ | 
संस्कृत 
मोलिक 
१--मावशतक, सं० १६४१; प्रेस-कापी नाहटा-संग्रह, बीकानैर में बतंमान। 
२--अध्टलक्षी, १६४६, लाहोर ; दे० ला» पु० फंड, सूरत से प्रकाशित | 
३--चातुर्मा सक व्याख्यान, १६६५, अमरसर ; प्रकाशित | 
४-कालिकाचार्य कथा, १६६६, बीरमपुर ; श्री जिनदत्तसूरि शानभंडार, 
सूरत से प्रकाशित | 
४--भरावकाराधना, १६६७, उच्चनगर; कोटा से प्रकाशित | 
६--समाचारी शतक, १६६६--७२, भिद्धपुर-मेड़ता; जिनदत्तधूरि ज्ञानमंडार 
से प्रकाशित । 
७ -विशेष शतक, १६७२, मेइता; जिनदत्तसूरि प्रा» पु० फड से प्रकाशित | 
८--विचार शतक १६७४, मेड़ता; बड़ा शानभण्डार, बीकानेर में | 
६-यति आराधना, १६८५; हमारे संग्रह में । 
१०--विशेष संग्रह, १६८५; हमारे संग्रह में । 
११-दौक्षा प्रतिष्ठा शुद्धि, १६८५ लूणकरणसर; प्रेस-कापी हमारे संग्रह में । 
१२--विसवाद शतक, १६८५, हमारे संग्रह में | 
१३१--खरतरगच्छ पद्टावली, १६६०, खंभात; प्रेस-कापी हमारे संग्रह में | 
१४--कथाकोश, ( अपूर्ण दे” ला० पु० फंड सूरत प्रेस-कापी ) पूर्ण प्रति 
जिनऋद्धिसूरि सप्रह, स्वयं लिखित अपूर्ण प्रति विनयसागरजी सं० | 
१५--सार स्वत रहस्य; प्रेत-कापी हमारे सम्रह में | 
१६--प्रश्नीत्तर २८७; अप्राप्य ( सूती का अन्तिम पत्र ही प्राप्त )। 
१७--प्रश्नोत्तर-सार-संग्रह; हंसविजय लाइब्ने री, बड़ोदा | 


[ शष्ट ] 


१८--ऋषभ भक्तामर; प्र० समयसुंदर कृति कुसुमांजली | 
१६--वीर २७ भव; , न 
२०---मंगलवाद; क्र १5 
२१--भी जिनसिंहसुरि पदोत्सव ( रघुबंश, तृतीय सर्ग, पादपूर्ति ); प्रेस-कापी 
हमारे संग्रह में । 
२२--द्रोपदी-संह रण | 
२ ३--अल्पाबहुलगर्मितस्तव स्वोपज्ञ वृत्ति; आत्मानद समा, भावनगर से 
प्रकाशित । 
२४-- २४ जिन गुरु नामगर्मित स्तोन्न स्वोपज्ञ वृत्ति, प्र० स० क्ृ० कु० | 
२५--सतोन्र संग्रह । 
संग्रह ग्रंथ 
१--गाथसहसली, स० १६८६; जिनदत्तसूरि ज्ञानभडार, सुरत से प्रकाशित। 
टीकाएँ 
१--रूपकमाला वृत्ति; सं० १६६३, बीकानेर; प्रेत कापी हमारे संग्रह | 
२--दुरियर स्तोत्र वृत्ति, १६८४, लूणकरणसर; जिनदत्तसूरि ज्ञानभडार से प्र० 
३--कल्पसूत्र वृत्ति, ( कल्पलता ), १६८४--८५, रिणी; ४ का 
४->जयतिहुअण बृत्ति, १६८७, पाटण; १9 १2 
४-०-भक्तामर सुबो घिनी वृत्ति, १६८७; हमारे संग्रह में । 
६--नवतत्र शब्दार्थ वृत्ति, १६८८: अहमदाबाद; हमारे संग्रह में । 
७--दशवेका लिक बृत्ति, १६६१, खंभात | 
८- रघुवंश बृत्ति, १६६२, खंभात; बड़ा श्ञानभंडार | 
६--संदेह दोलावली पर्याय, १६६३ । 
१०--पृत्तरत्नाकर बृत्ति, १६६४, जालोर; हमारे संग्रह | 
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११--ससस्मरण बृत्ति, १६६५, जिनदतससूरि पु० फंड से प्रकाशित । 
१२--कल्याणमंदिर वृत्ति, १६६४ प्रह्दादनपुर;  +# हा 
१३--दंडक वृत्ति, १६६६, अहमदाबाद; हमारे संग्रह में । 
१४--चाग्मद्टालंकार बृत्ति ( अपूर्ण बीकानेर ज्ञानभंडार) पूर्ण प्रति एसियाटिक 
सौ० बम्बई, सं० १६६२ अहमदाबाद, हरिराम के लिये रचित ) 
१५४--बविमलस्तुति बत्ति, प्रेधकापी हमारे संग्रह में | 
१६--चत्तारि परमंगाणि व्याख्या; हमारे संग्रह में । 
१७--मेघदूत प्रथम श्लोक ( तीन अर्थ ); हमारे संग्रह में । 
१८--माघ-काब्य बृत्ति; तृतीय सगे की प्रति सुराणा पुस्तकालय, चूरू में । 
१६--लिंगानुशासन चूर्णि। अनिद कारिका | 
२०--ऋषिमंडल टिप्पण सं० १६६२, आशिवन संग्रामपुर में लिखित । 
२१--वेरथय छत्ति, विवेचन सं" १६८४ अक्ञयतृतीया विक्रमपुरे पत्र २ स्वयं लि० | 
२२--मेघदूत दृत्ति | 
२३--कुमा रसम्भव वृत्ति। 
बालावबोध 
१--घडावश्यक बालावबोध, १६८३, जेसलमेर, बालोतरा भडार, आचार्य- 
शाखा भंडार, तथा हमारे संग्रह में । 
२--दीवालीकल्प बालावबोध सं० १६८२ सूरत पत्र १६। 
भाषा कृतियाँ ( रास, चौपाई आदि ) 

१--चौबीसी, १६४८ अहमदाबाद; पूजा-संग्रह, स० क्ृ० कु० में प्रकाशित । 

२--शांत् प्रद्य म्न चोपई, १६४६, खंमात; हमारे संग्रह । 

३--दानादि चौढदालिया, १६६२, सांगानेर; स० कृ० कुछ में प्रकाशित | 


. £ढ॥ । 


४“-चार प्रत्येकबुद्ध रास, १६६४--६४ आगरा; आनन्व-काथ्य महोदधि 
में प्रकाशित | 


४--म्गावठी रास, १६६८, मुलतान; हमारे संग्रह में । 


६--सिंहलखुत प्रियमेलक रास, १६७२; हमारे संग्रह । प्र» समयसुंदर रास 
पश्चक | 


७--पुण्यसार रास, १६७२; हमारे संग्रह में । का 
८--नल-दमयन्ती चौपाई, १६७३, मेड़ता; हमारे संग्रह में | 
६--सीताराम चौपाई, १६७७, साँचोर आदि, प्रस्तुत अन्य में प्र० । 
१०--वल्कलचीरी रास, १६८१, जेसलमेर समयसुंदर रासपंचक में प्र० | 
११--शन्नुबय रास, १६८२; नागोर प्रकाशित । समय» छू० कु० 
१२--वस्तुपाल-तेजपाल रास, १६८२, तिमरीपुर; जेन-युग में प्रकाशित | ,, 
१३--थावच्चा चौपाई, १६६१, खंभात; हमारा संग्रह | 
१४--विदृरमान बीसी स्तवन, १६६३, अहमदाबाद; प्र० समय० छृ० कु० 
१४- छुल्लककुमार रास, १३६४ जालोर; ११ न 
१६--चंपक्े ध्ठि चोपाइ, १६६४, जालोर; प्र० समय० रास पंचक | 
१७--गौतमएृच्छा चौपाई, १६६५, आँकेठ; हमारे स ग्रह में | 
१८--ज्यवहा रशु द्धि धनदत्त चोपाई, प्र० समय० रास पंचक | 
१६--साधुवदना, १६६७, अहमदाबाद हमारे संग्रह में । 
२०--ऐरवत क्षेत्र चौबीसी, १६६७, अहमदाबाद | प्र० स० छू० कु० 
२१--पुजा ( रत्न ) ऋषि रास, १६६८७ 9... $ 
२२--कैशी प्रदेशी प्रबन्ध, १६६८, अहमदाबाद, ५१ 
२३--द्रौपदी चौपाई) १७००, अहमदाबाद, हमारे संग्रह में। 


[ ४७ )] 
छत्तीसी साहित्य 
१-क्षमा छत्तीसी, नागोर; प्रकाशित) २- कर्म छत्तीसी, १६६८, 
मुलतान। ३--पृण्य छत्तीसी, १६६६, सिद्धपुर। ४--सन्तोष छत्तीसी, 
१६८४ लृणकरणसर | ४--दुष्काल वर्णन छत्तीसी, १६८८ | ६-८ 
सवेया छत्तीसी, १६६०, खंभात ) ७--आलोयणा छत्तीसी, १६६८ अहमदा- 
बाद | सभी स० क्ृ० कु० में प्रकाशित । 


इनके अतिरिक्त तीथभास छत्तीसी, साधुगीत छत्तीसी आदि कई 
संप्रह हैं। हमने ५०० के लगभग स्तबन; गीत, पदादि संगृहीत किए 
हैं। जो समयछुन्दर कृति कुछुमांजली में प्रकाशित है । 


कुछ विद्वानों ने कविबर की कई अन्य रचनाओं का उह्लेख 
किया है, पर उनमें अधिकांश संदिग्ध प्रतीत होती है। यहां उनका 
निर्देश किया जाता है-- 


१-दैेसाई जी--(१) पुण्याद्य रास, (२) संवादसुन्दर, (३) गुण- 
रत्नाकर छन्द, (४) गाथालक्षण, (५) रेवती समाय, (६) बीकानेर 
आदिनाथ वीनति आदि। 


२--छाछूचन्द भ० गांधी--(१) शीछू छत्तीसी, (२) बारह श्रत 
रास, (३) श्रीपाल रास, (४) प्रश्नोत्तर चौपाई, (५) हंसराज-बच्छुराज 
रास, (६) जम्बूरास, (७) नेमि-राजिमती रास, (८) अंतरिक्ष गौड़ी 
छ्ल्द्‌ | 

३--हीराछाछ रसिकदास--जीवविचार वृत्ति । 

४--पूरणचन्द नाहर... जिनदत्तर्षि कथा । 


[ ४८ ) 
कवि की स्वलिखित श्रतियाँ 


कविवर ने केवल ग्रन्थों की रचना ही नहीं की, स्व-रचित एवं 
अल्य-रचित अनेक ग्रन्थों की स्त्रय॑ प्रतिक्तिपियां भी कीं, जिनमें कई 
एक उपलब्ध हैं। कई प्रंथों की इनके द्वारा संशोधित प्रतियाँ भी मिली 
हैं। इनके स्वलिखित ज्ञात भ्रन्थों की सूची यहां दी जाती हैं-- 

नाहदा सग्रह में--( १ ) करकण्डु चौपाई (८ पत्र ) १६६०, आगरा; 
(२ ) फुटकर गीत ( २७ पत्र ); १६७६; ( ३ ) खण्डित प्रति, १६८८, 
(४ ) जिनचन्द्रसूरि रागमाला। १६६४, जालोर; (४) प्रस्ताविक सबेया 
छत्तीसी (४ पत्र), १६६८, पाश्व॑चद्र उपाश्रय अहमदपुर; (६) केशी प्रदेशी प्रबन्ध 
( ४ पत्र ) १६६६, अहमदाबाद; (७ ) राजिजागरण गीत (5 पन्न ) (८) 
नेमिगीत छत्तीसी ( ६ पत्र ) ( ६ ) साधु गीतानि; ( १० ) अन्त समये जीव- 
प्रतिबोध गीतम्‌ ; ( ११ ) ऐरवत क्षेत्रे २४ तीथ कर गीतम्‌ ; ( १२) कल्याण- 
मन्दिर वृत्ति, प्रारम्भ ( १३ ) भ्री जिनचन्द्रसूरि गीत, १६४२ खभात; (१४) 
पट्टावली पत्र, १६७६, प्रल्हादनपुर । 

अन्यज्न प्रात--( १ ) रूपकमाला चूर्णि (भाडारकर इन्स्टीदयूट, पूना ) 
(२ ) दीक्षा प्रतिष्ठा शुद्धि, १६८७, लूगकरणसर ( आचाय॑ शाखा भण्डार ) 
बीकानेर। (३) गाथासाहसी (आ० शा० भं० )। (४) कथासप्रह 
(आ० शा० भ० )। (५ ) प्रश्नोत्तर पन्च (आ० शा» भं०)। (६) 
महावीर २७ भव, दो पन्न ( अबीरणी भडार )। (७ ) सारस्वत रहस्य 
( महिमार्माक्त भण्डार )। (८) सीताराम चोपाई ( अनूप संस्कृत पुस्त- 
कालय; नित्यमणि जीवन जैन पुस्तकालय, कलकत्ता; विजयधमंयू'रे शानभण्डार, 
आगरा )। (६ ) बाग्मटालंकार बृत्ति, मध्य पन्न ( महिमासक्ति भण्डार )। 
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(१० ) रुरू-सुःखित बचनम्‌ म० मण्भं>० )। (१६१) अष्टक, दो पत्र ( म० 
म० मं ० ) | ( प्रियमेलक चौ०, ५ पत्र (म० भ० भं०)। (१३) दी 
भास छत्तीसी ( रा" ए० सो० बम्बई )। (१) सॉाँकी गीत ( पालनपुर 
मण्डार )। (१४ ) साधुगीत छत्तीसी ( फूलचन्दजी काबक )। (१६) 
कुमारसम्भव वृत्ति, १६७६ ( हरिसागरसूरि भण्डार, लोहाबद )। (१७) गीत॑, 
पत्र १ तथा 5, स० १६६३, पाठण (यति नेमिचन्द जी, बाहड़मेर )। (१८) 
शत्रु॑जयरासादि ( हालां मण्डार )। ( १६ ) रघुवंश टीका, ६ पन्न ( डूंगरसी 
भण्डार, जेसलमेर )। ( २० ) अष्टोतरी दशाकरण विधि, तीन पत्र (डू० भं०) 
( २१) माघ काव्य वृत्ति ( सुराणा पुस्तकालय, चूरू )। (२२) भी जिन 
सिंह पदोत्सव काव्य, नौ पत्र ( यति सुमेरमल जी, भीनासर )। (२३) प्रिय- 
मेलक चौपाई ( आगरा जश्ञानमन्दिर )। (२४ ) द्रौपदी चौपाई ( अनन्तनाथ 
भण्डार, बम्बई )। (२४) कालिकाचाये कथा ( जयचन्द भण्डार, बीका- 
नेर )। ( २६ ) पाश्व॑ंनाथ लघु स्तवन, ८ पत्र स० १७००, अहमदाबाद | 
(२७ ) लिगानुशासन चूर्णि, ६ पत्र। (२८) सारस्वत रूपाणि, ४ पत्र। 
( २६ ) ससनिनन्‍्हव सम्बन्ध। (३०) कथा-संग्रह ( २६- ३० आचार्य 
शाखा भण्डार )। 
संशोधित एवं पर्याय” छिखित प्रतियाँ 

१--दशवेकालिक पर्याय (हमारे संग्रह )। २--लिंगानुशासन पर्याय, 
८ पत्र ( महिमाभक्ति भण्डार )। ३--सन्देह-दोलावली पर्याय ( जयचन्द 
जी भण्डार | ४--चतुर्मासिक व्याख्यान पद्वति (हमारे संग्रह। ४०-प्रिय- 
मेलक चोपाई ( हमारे संग्रह )। 

अन्य-रचित प्रंथों की प्रतियाँ 


१--दोषावहार बृत्ति ( हमारे संग्रह )। २--भ्रवणभूषण, १६५४६ वि० 
( यति चुन्नीलाल्ल जी के संग्रह में )। ३-- भरटक द्वार्जिशिका, ७ पत्र 
( डंगरसी भण्डार, जेसलमेर )। 
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मदहाकषि ससमयसुंद्र का साहित्य अत्यन्त विशाल है, उनके सम्बन्ध 
में हमने गत ३५ वर्षों में पर्यात शोध की है, फिर भी नवीन शोध करने 
पर कुछ न कुछ प्राप्ति होती ही रहती दे। यहाँ सीमित स्थान में उनके 
साहित्य का विस्तृत विवेचन देना सम्भव नहीं है। हमने समयसुन्द्र 
कृति कुछुर्भांजलि का सम्पादन कर प्रकाशन किया है, जिसमें महो- 
पाध्याय विनयसागरजी द्वारा छिखित “महोपाध्याय समयसुन्दर' 
निवन्व व उनकी अब तक प्राप्त ४६३ छघु ऋतियाँ दे दी हैं। सादूछ 
राजस्थान रिसचे इन्ह्टीद्यूट, बीकानेर से प्रकाशित समयसुन्दर रास 
पंचक में उनके ५ रास सार सहित दे दिये हैं, सगावती रास के सार 
रूप “सती स्गावतीं” पुस्तक छगभग ३४ ब्ष पूर्व प्रकाशित की थी। 
अब सीताराम चौपई नामक कविवर की विशिष्ट कृति को राससार 
सहित प्रकाशित करते अत्यन्त हष हो रहा हैं। पाठकों को कविवर 
की कृतियों का रसास्वादन करने के लिए समयसुन्दर कृति कुसु- 
माखलि प्रंथ अवश्य अवछोकन कर अपने नित्य के भक्ति क्रम में 
सम्मिलित करना चाहिए। 
प्रो० फूलसिह हिमांशु ने सीताराम चौ० का संक्षिप्त परिचय मरु- 
भारती वर्ष ७ अंक १ में प्रकाशित किया था जिसे यहाँ साभार प्रका- 
शित किया जा रहा है । 
मणिधारी जयन्ती --अगरचन्द नाहटा 
मा० सु १४, स० २०२० --भेंवरछाल साहटा 


सीताराम चरित्र सार 


पूर्वंकथा प्रसंग 

एक बार गणधर गौतम राजग्रुद्द नगर में समौसरे । महाराजा 
श्रेणिकादि परिषद्‌ के समक्ष उन्होंने अठारदहद पाप स्थानकों का परि- 
हार करने का उपदेश देते हुए कहा कि साध्वादि को मिथ्या क्ंक 
दैने से सीता की भाँति प्रवछ दुःख जाल में पड़ना होता है। श्रेणिक 
के पूछने पर गौतम स्वामी ने सीता के पूवेभव से छगा कर उनका 
सम्पूण जीवन-बृत्त बताया जो यहाँ संक्षिप्त कद्दा जाता है।... 

वेगवती और महात्मा सुद्शन 

भरतक्षेत्र में मर णाछकंड नगर में श्रीभृति पुरोद्धित की पुत्री वेगवती 
निवास करती थी। एक बार वहाँ सुदर्शन नामक उच्चकोटि के 
मुनिराज के पधारने पर सारा नगर वन्दनार्थ गया और उनके निर्मल 
संयम और उपदेशों की सत्र प्रशंसा होने लगी । मिथ्या दृष्टिवश 
वेगवती को साधु की प्रशंसा असह्य हुई ओर बह्द छोगों की दृष्टि में 
मुनिराज को गिराने के लछिए सिथ्या प्रचार करने छगी कि ये साधु 
पाखण्डी हैं। मेंने इन्हें स्त्री के साथ ब्रत भंग करते देखा है। वेगबती 
के प्रचार से साधु की सवत्र निन्दा होने छगी | मुनिराज के कानों में 
जब यह भ्रबाद पहुँचा तो उन्हें मिथ्या कहंक ओर धर्म की निन्‍दा का 
बड़ा खेद हुआ । उन्होंने जब तक यह कर्क न उत्तरे, अन्न जछ का 
परित्याग कर दिया । शासनदेवी के प्रभाव से वेगबती का मुंह फूल 
गया ओर बह अत्यन्त दुःखी होकर अपने किये का फल पाने छगी। 
उसके मन में पश्चाताप हुआ और अपना दुष्कृत्य स्वीकार करते हुए 
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उसने मुनिराज को निर्दाश घोषित कर दिया। छोगों में सर्वत्र हथे 
व्याप्त हो गया | वेगवती ने धम श्रवण कर संयम स्वीकार किया और 
आयुध्यपू्णे कर प्रथम देवछोक में उत्पन्न हुई । 


वेगवती और मधु-पिंगल 


भरतक्षेत्र में मिथिछापुरी नामक समृद्धनगरी थी जहाँ दानी और 
तेजध्वी जनक राजा राज्य करते थे। उनकी भार्या वेदेही की कुष्षि 
में वेगवती का जीव-कन्या के रूप में व एक अन्य जीथ पुत्र के रूप में 
उत्पन्न हुए। पूव॑भव के वेरवश एक देव ने पुत्र को हरण कर लिया । 
श्रेणिक राजा द्वारा वैर का कारण पूछने पर गौतम स्वामी ने कहा 
कि -चक्रपुर के राजा चक्रबतीं और उसकी रानी मयणसुन्दरी की 
पुत्री अत्यन्त सुन्दरी थी । लेखशाला में अध्ययन करते हुए पुरोहित के 
पुत्र सधुविंगछ से उसका प्रेम हो गया। मधुपिंगछ उसे विदेभापुरी ले 
गया ओर वे दोनों वहाँ आनल्‍्द्पूषंक रहने छगे । कुछ दिलों में मधु 
पिंगल विद्या विस्मृत होकर धन के बिना दुःखी हो गया। राजकुमार 
अहिकुण्डल ने जब सुन्दरी को देखा तो बह उसे अपने महलों में ले 
गया । मधु्पिंगढ ने जब अपनी स्त्री को नहीं देखा तो उसने राजा के 
पास जाकर पुकार की कि मेरी स्त्री को कोई अपहरण कर ले गया | 
आप उसकी शोधकर मुझे श्राप्त कराने की कृपा करें। राजकुमार के 
किसी पुरुष ने कहा-मेंने ढसे पोछासपुर में साध्वी के पास देखा है । 
मधुपिंगछ उसे खोजने के छिए पोछाशपुर गया ओर न मिलने पर 
फिर राजा के पास आकर पुकार की और महगड़ा करने छगा तो 
राजा ने उसे पिटवा कर नगर के बाहर निकाल दिया। अधुपिंगक 
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विरक्त होकर साथु हो गया ओर तपश्चर्या के प्रभाव से घरकर स्वगे- 
वबासी हुआ। राजकुमार अहिकुण्डल ने धर्म छुना ओर साधु संगति 
से सदाचारी जीवन बिता कर बेंदेही की कुक्षि में पत्र रूप में उल्पत्न 
हुआ जिसे पूवभव का बेर स्मरणकर सधुपिंगछ के जीव देव ने जन्मते 
ही अपहरण कर दिया । देव का विचार था कि इसे शिक्वा पर पछाड़ 
कर मार दिया जाय पर मन में दयाभाव आ जाने से वह ऐसा न 
कर सका और उसे कुण्डल हवार पहना कर वेताह्य पर्वत पर छोड़ 
दिया | चन्द्रगति नामक विद्याधर ने ज़ब उसे देखा तो उसने तत्काल 
प्रहण कर रथनेउरपुर ले जाकर अपनी भार्या अंशुमती को दैकर छोगों 
में प्रसिद्धि कर दी कि मेरी स्त्री गृढ़गर्भा थी और उसके पृत्र उत्पन्न 
हुआ है। विद्याधर छोगों ने पुत्र जन्मोत्सव किया और उस बालक का 
नाम भामंडछ रखा | बह कुमार वेताह्य परत पर चन्द्रगति के यहाँ 
बड़ा होने छगा । 


सीता का नाम संस्करण तथा पूर्वालुराग 


इधर जब रानी वेदेही ने पुत्र को न देखा तो वह मूर्छित होकर 
नाना विलहाप करने छगी। राजा जनक ने से सममा-बुका कर 
शांत किया ओर पुत्री का जन्मोत्सव सनाकर उसका नाम सीता 
रखा | राजकुमारी सीता पाँच धायों द्वारा प्रतिपाछित होकर क्रमशः 
योवन अवस्था में प्रविष्द हुईं। सीता लावण्यबती ओर अद्वितीय 
मुणबती थी । राजा जनक ने उसके छिए वर की शोध करने के द्वेतु 
मंत्री को भेजा। मंत्री ने राजा से कहा कि अयोध्या नरेश दशरथ के 
चार पुत्र है जिसमें कोशह्यानंदस राज़चंद्र अपने रूघुआाता सुमित्रा- 
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नंदन छकमण और केकयी के पुत्र भरत शत्रुघ्न युक्त परिय्रत है। इनमें 
रामचंद्र के साथ सीता का संबंध सर्वधा योग्य है। राजा जनक ने 
राजपुरुषों को अयोध्या भेजकर सीता का सम्बंध कर लिया। सीता 
से जब यह सम्बंध सुना तो वह भी अत्यन्त प्रमुदित हुई । 


नारद मुनि का आगमन अपमान तथा बेरशोधन की चेष्टा 

एक दिन नारद मुनि सीता को देखने के छिए आये। सीता ने 
उनका भयानक रूप देखा तो वह दौड़कर महल में चछी गई । नारद 
मुनि जब पीछे-पीछे गए तो दासियों ने अपमानित कर द्वार॒पाछ द्वारा 
बाहर निकछवा दिया। नारद मुनि कुद्ध होकर सीधे वेताक्य पवेत 
पर रथनेडर नरेश के यहाँ गए और सीता का चित्र बनाकर भामंडल 
के आगे रखा। भामंडछ ने सीता पर मुग्ध होकर उसका परिचय 
प्राप्त किया और उसकी प्राप्ति के छिए उदास रहने छूगा | चन्द्रगति ने 
भामण्डल को सममा-बूकाकर आश्वस्त किया और सीता की मांग 
करने में कदाचित्‌ जनक अस्वीकार हो जाय, तो अपना अपमान 
हो जाने की आशंका से चपलगति विद्याधर को छलछ-बलछूपूरवक राजा 
जनक को द्वी बुला छाने के लिए मिथिला भेजा | 


विद्याघरों का पड़यन्त्र और विवाह की शत 
चपलगति घोड़े का रूप घर मिथिला गया। राजा जनक ने छक्षण- 
युक्त सुन्दर अश्व देखकर अपने यहाँ रल छिया। एक मद्दीने बाद राजा 
स्त्रयं उस पर आरूढ़ होकर वन में गया तो अश्व ने राजा जनक को 
आकाश मागे से चन्द्रगति विद्याधर के समक्ष छाकर उपस्थित कर 
दिया। चन्द्रगति ने भामण्डछ के लिए सीता की माँग की तो जनक 
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ने कहा-दशरंथ राजा के पुत्र रामचन्द्र को सीता दी जा चुकी है, 
अतः अब यह अन्यथा केसे हो सकता है? विद्याघरों ने कट्टा-- 
खेचर के सामने भूचर की कया बिसात है ९ राम यदि देवाधिष्ठित 
धनुष चढ़ा सकेगा तो सीता उसे मिलेगी अन्यथा विद्याधर ले जायेंगे ! 
विद्याधर लोग सदछ बल मिथिडा के उद्यान में आ पहुँचे। राजा 
जनक भी खिन्‍न हृदय से अपने महलों में आये ओर रानी के समक्ष 
कहा कि राम यदि बीस दिन के अन्दर धनुष चढ़ा सका तो ठीक 
अन्यथा सीता को विद्याघर ले जावेंगे। सीता ने कहा--आप कोई 
चिन्ता न करें, बर राम ही दोगें। विशद्याघर छोग अपनी इज्जत खो 
कर जायेंगे । 


धनुष-भंग आयोजन तथा सीता विवाह 


मिथिला नगरी के बाहर 'धनुष-मण्डप” बनवाया गया। राजा 
दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ आ पहुँचे। मेघप्रभ, हरिबाहन, 
वित्ररथ आदि कितने ही राजा आये थे। धाय माता ने सीता को 
सबका परिचय दिया। मन्‍्त्री द्वारा धनुष चढ़ाने का आह्यान श्रवण 
कर राजा छोग बगलें कांकने लगे । अतुलबली राम सिंह की तरह उठे 
और तत्काछ घनुष चढ़ा दिया। टंकार शब्द से पृथ्वी और पर्वत 
काँपने छगे, शेषनाग विचलित हो गये। अप्सराएं काँपती हुई अपने 
भर्त्ताओं से आलिगित हो गई । आहान स्तंभ उखड़ गये, मदोन्मत्त 
हाथी छुटकर भग गए। थोड़ी देर में सारे उपद्रव शान्त दो गए 
आकाश में देव देदुभि बजी, पुष्पवृष्टि हुई सीता प्रफुल्छित होकर 
रामचन्द्रके निकट आ पहुँची । दूसरा घनुष छष््मणने चढाया, विद्या- 
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घर छोगों ने प्रसनन होकर अठारह कन्याओं का सम्बन्ध किया। 
राम सीता का पणिप्रहण हुआ, सब छोंग अपने-अपने स्थान छोटे । 
राजा दशरथ अपने पुत्रादि परिवार सह जनक द्वारा विपुछ समृद्धि 
पाकर अयोध्या छोटे । 
महाराजा दशरथ की विरक्ति 

महाराजा दशरथ शुद्ध श्रावक धर्म पालन करते हुए काल निर्े- 
मन करते थे। एक बार जिनालय में उन्होंने अठाई महोत्सव प्रारम्भ 
किया तो समस्त राणियों को उत्सव दशेनार्थ बुछाया गया । सब को 
बुलाने के लिए अछग-अछग व्यक्ति भेजे गये थे। सभी रानियाँ आकर 
उपस्थित हो गई। पट्टरानी के पास बुछावा नहीं जाने से घद्द कुपित 
होकर आत्मघात करने छगी | दासी का कोलाहलछ घुनकर राजा स्वयं 
पहुंचा और रानी से कहा ये क्‍या अनर्थ कर रही हो ? इतने में ही 
रानी को बुलाने के लिए भेजा हुआ वृद्ध पुरुष आ पहुंचा। उसके देर 
से पहुँचने का कारण वृद्धावस्था की अशक्ति ब्लात कर राजा के मन में 
समय रहते आत्महित कर लेने की तमन्ना जगी। इसी अबसर पर 
उद्यान में सवभूतहित नामक चार ज्ञानघरी मुनिराज समौसरे | राजा 
सपरिवार मुनिराज को वन्दनार्थ गये। उनकी धरंदेशना श्रवण कर 
राजा का हृदय वेराग्य से ओतग्रोत हो गया और वे घर आकर 
चारित्र ग्रहण करने के लिये उपयुक्त अबसर देखने छंगे। 

भामंडल की आत्म-कथा 

जब भामण्डल ने सुना कि सीता का राम के साथ वियाह हो 

गया ठो वह अपने को अधन्य मानने छगा और जिस किसी प्रकार 
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से सीता को प्राप्त करने का हृढ़ु निश्चय कर संन्य सहित रयाने हुआ । 
मार्ग में बिदर्भा नगरी में जब पहुंचा तो उसे वहाँ के दृश्यों फो देखकर 
ईहा पोह करते हुए जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसे अपनी 
ही सहोद्रा सीता के प्रति छब्ध होने का बड़ा पश्चाताप हुआ और 
बेराग्य पृथक ससेन्य वापस रथनेउरपुर पहुंचा। पिता चन्द्रगति ने 
उसे एकान्त में छोट कर आने का कारण पूछा । भामण्डछ ने कहा-- 
हे वात ! में पूरे जन्म में राजकुमार अद्दिमंडछ था और मेंने निरुझ्ज- 
तावश ब्राह्मणी का अपहरण किया था। में मर कर जनक राजा का 
पुत्र हुआ, सीता मेरी सहोद्रा दै । पूर्व जन्म के वेर विशेष से देव ने 
मेरा अपहरण किया ओर प्रारब्धवश आपने मुझे! अपना पुत्र किया | 
हाय! मुझ अज्ञानी ने अपनी भगिनी की वांछा की; यही मेरा 
वुनान्त है। विद्याघर चन्द्रगति इस वृतान्त को श्रवण कर विरक्त चित्त 
से भामण्डल को राज्याभिषिक्त कर सब के साथ अयोध्या के उद्यान 
में आया। मुनिराज को वंदनकर चन्द्रगति ने उनके पास दीक्षा ले छी । 
भामण्डछ ने याचकों को प्रचुर दान दिया जिससे वे जनक-वेदेही के 
नन्‍दन भामण्डछ का यशोगान करने छगे। महल्ों में सोयी हुई 
सीता ने जब भाटों द्वारा जनक के पुत्र की विरुदावली छुनी तो 
उसने सोचा--यह कौन जनक का पुत्र ? मेरे भाई को तो जन्म होते 
ही कोई अपहरण कर ले गया था । इस प्रकार विचार करते हुए राम 
के साथ प्रातःकाल उद्यान में गयी। महाराजा दशस्थ भी आये और 
उन्होंने चन्द्रगति मुनि को देखकर ज्ञानी गुरु से सारा वृतान्त ज्ञात 
किया। सब छोग जनक-पुत्र सामण्डल का परिचय पाकर प्रसन्‍न हुए । 
भामण्डल के हष का तो कहना ही क्‍या ! रामने स्वागतपुवेक भामण्डल 
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को नगर में प्रवेश कराया। भामण्डल ने पवनगति विद्याघर को 
सिथिछा भेजा और माता-पिता को बधाईपूवक विसान में आरूढ़ कर 
अयोध्या बुढा लिया | माता-पिता के चरणों में नमस्कार कर सारा 
हत्तान्त सुनाया, सब लोग परस्पर मिलकर आनन्दित हुए। दशरथ के 
आप्रह् से पाँच दिन अयोध्या में रह कर जनक राजा भामण्डछ सहित 
मिथिछा आये, उत्सव-महोत्सव पूर्वक कुछ दिन माता पिता के पास 
रह कर भामण्डछ पिता की आज्ञा से रथनेउरपुर चला गया। 


राज्याभिषेक की कामना और कैकेयी की वर याचना 


एक दिन राजा दशरथ पिछली रात्रि में जग कर बेराग्य पूर्वक 
चिस्तन करने छगा कि विद्याधर चन्द्रगति धन्य हैं जो संयम स्वीकार 
कर आत्म साधन में छग गये | में मन्दभाग्य अभी भी गृहस्थी में 
फँसा पड़ा हूँ, क्षण-क्षण में आयु घट रही दे और न माछुम कब क्षय 
हो जायगी। अतः अब रामचन्द्र को राज्य सम्भला कर मुझे; भी 
संयम ग्रहण करना श्रेयस्कर है। उसने प्रातः काछ सबके समक्ष अपने 
विचार प्रकट किये। और सबकी अनुमति से राम के राज्याभिषेकर 
का मुहुत्त देखने लगे। इतने दी में केकयी राजा के पास गयी और 
यह सोच कर # राम रूध्मण के रहते मेरे पुत्र को राज नहीं 
मिलेगा--राजा से अपना अमानत रखा हुआ वर माँगा। उसने 
कटा--राम को वनवास और भरत को राज्य देने की कृपा करें। 
राजा दशरथ यह सुन कर बड़ी भारी चिल्ता में पड़ गये। रामचन्द्र 
ने आकर पिता को चिन्ता का कारण पूछा तो उन्होंने केकयी के बर 
की बात बतछाते हुए इस प्रकार पूबे वृतान्त छुनाया-- 
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एक बार नारद मुनि ने हमारे पास आकर कहा कि छंकापति ने 
नेभित्तिक से पूछा कि में सर्वाधिक समृद्धिशाल्ी हूं, देव दानव भेरी 
सेवा करते हैं तो ऐसा भी कोई है जिससे मुझे खतरा हो १ नेमित्तिक 
ने कष्दा - दशरथ के पुत्रों द्वारा जनक सुता के प्रसंग से तुम्हें बड़ा 
भय है। रावण ने तुरन्त विभीषण को बुछा कर आश्ला दी कि 
दशरथ और जनक को मार कर मेरा उद्वंग दूर करो! अतः अब 
आप सावधान रहें ! स्वधर्मी के सम्बन्ध से मुके व जनक को साव- 
धान कर नारद मुनि चले गये। मैने मन्त्री की सलाह से देशान्तर 
गमन किया और मेरे स्थान पर लेप्यमय मूत्ति बेठा दी गयी। जनक 
ने भी आत्म रक्षा्थ ऐसा ही किया । विभीषण ने आकर दोजों की 
प्रतिकृतियाँ भंग कर दी, हम दोनों का भार उतर गया। 

में देशाटन करता हुआ कोौतुकमंगछ नगर में पहुँचा। बहाँ 
शुभमति राजा की भार्या प्रथिवी की पुत्री केकयी का स्वयंबर मण्डप 
बना हुआ था; बहुत से राजाओं की उपस्थिति में मे' भी एक जगह 
छिप कर घेठ गया। केकयी ने सबको छोड़ कर मेरे गले में बरमालछा 
डाली जिससे दूसरे सब राजा क्रंद्ध होकर चतुरंगिनी सेना सहित युद्ध 
करने छगे। शुभमति को भागते देख कर मे' रथारूढ़ हुआ, केकयी 
सारथी बनी और रणश्षेत्र में बाणों की वर्षा से समस्त राजाओं को 
परास्त कर केकयी से विवाह किया। उस समय मेंने केकयी को 
आग्रहपूषेक वर दिया था जिसे उसने धरोहर रखा। आज़ वह घर 
मांग रही है कि भरत को राज्य दो ! पर तुम्हारी उपस्थिति में यह्‌ 
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केसे हो सकता है ? इसी बात की मुझे चिन्ता है। राम ने कहा-- 
आप प्रसन्‍नतापूर्वक भरत को राज्य देकर अपने बचनों की रक्षा करें, 
मुझे कोई आपत्ति नहों। दशरथ ने भरत को बुला कर राज्य लेने के 
लिये समझाया | उसने कहा--मुमे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, मेरा 
दीक्षित होने का भाव है, आप राम को राज्य दीजिये। राम ने कहा 
मै' जानता हूँ कि तुम्हें राज्य का लोभ नहीं है पर माता के मनोरथ 
आर पिठ॒वचनों की रक्षा के लिये तुम्हें ऐसा करना होगा ! भरत ने 
कहा-बढ़े भ्राता के रहते मेरा राज्य लेना असम्भव है। राम ने 
कहा-मै' वनवास ले रहा हूँ, तुम्हें आज्ञा माननी होगी ! 


सीता वनवास 

जब लक्ष्मण ने यह सुना तो वह दशरथ के पास जाकर इसका 
घोर विरोध करने छगा पर राम ने उसे समझा कर शान्‍्त कर दिया | 
रामचन्द्र और लक्ष्मण वनवास के लिये प्रस्थान करने छगे, सीता भी 
पीछे चलने लगी । राम के बहुत सममाने पर भी सीता किसी भी 
प्रकार रुकने को राजी नहीं हुई और छाया की भाँति साथ हो गई। 
तीनों मिल कर दशरथ के पास गए ओर नमस्कार पूवेक अपने अप- 
राधों की क्षमा याचना करते हुए बिदा माँगी। दशरथ ने कहा-- 
सुपुत्रो ! तुम्दारा क्या अपराध हो सकता द्वै १ में तो दीक्षा छूँगा।! 
तुम्हें झेसे उचित छगे करना, पर अटवी का मार्ग बड़ा विषम है साव- 
धान रहना | इसके बाद दोनों माताओं से मिल कर उन्हें आश्वस्त 
कर देव पूजा गुरु वंदनान्तर सबसे क्षमतक्षामणा पूवेक निदोष बन 
की ओर गमन किया। उन्हें पहुँचाने के लिये राजा, सामन्त, मन्त्री 
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व सारे प्रजाजन अश्र॒पूर्ण नेत्रों से साथ चले। राम का विरह असह्य 
था, राज परिवार, रानियाँ और महाजन लोग सभी व्याकुछ होकर 
रुदन कर रहे थे। सबके मुख पर राम को निकालने बाली केकयी के 
प्रति रोष और घृणा के भाव थे। राम के वियोग से दुःखी अयोध्या- 
वासियों का दुख देखने में असम द्ोकर भगवान अंशुमाली भी 
अस्ताचछ की ओर चले। राम सीता और रूछमण ने जिनाल्‍ूय में 
आकर रात्रिवास किया। माता पिता मिलने आये जिन्हें रवाना 
करके कुछ विश्राम किया और पिछली रात में उठ कर जिनवन्दन 
करके घनुध बाण धारण कर पश्चिम की ओर रबाना हो गये। 
विरहातुर सामनन्‍्त छोग पेर खोजते हुए आ पहुँचे और रामचन्द्रजी 
की सेवा करते हुए कितने ही प्राम नगर डल्लंघन किये। जब गंभीरा 
तट आया तो वस्ती का अन्‍्त जान कर सामन्‍्तादि को वापस छोटा 
दिया और सीता और छक्ष्मण के साथ रामचन्द्र नदी पार होकर 
दक्षिण की ओर चले । 

सामन्‍्तादि भारो मन से वापस छोट कर जिनालय में ठह्रे । 
तत्र विराजित मुनिराज से कितनों ने ही संयम व ब्रतादि प्रहण किये । 
महाराज दशरथ ने भूतसरण गुरु के पास दीक्षा ले ली और कठिन 
तप करने में छग गये । 


भरत राम सम्मिलन तथा भरत का आज्ञा-पालन 


पुत्रों के बनवास और पति के दीक्षित होने से खिन्‍न चित्त 
सुमित्रा व अपराजिता बड़ा दुःख करने छगी। उन्हें क्‍लठान्त देख कर 
केकयी ने भरत से कद्दा--बेटा। रास छक्ष्मण को बुछा कर छाओ, 
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उनके बिना तुम्हें राज शोभा नहीं देता। केकबी को साथ लेकर 
भरत राम की शोध में निकछा। गंभीरा पार होकर विषम बन में 
रामचन्द्र जी के पास जा पहुँचा ओर घोड़े से उतर कर चरणों में 
गिर पड़ा राम ने उन्हें आलिगन और रुक्ष्मण ने सन्‍्मानित किया | 
भरत ने अश्रुपूण नेत्रों से प्रार्थना की कि--आप मेरे पिठ्तुल्य हैं, 
अयोध्या चल कर राज्य कीजिये में आप पर छत्न व शत्रुघ्न चामर 
घारण करेगा। लक्ष्मण मन्‍्त्री होंगे! इतने में ही केकयी रथ से उत्तर 
कर आ पहुंची ओर पुत्रों को हृदय से छगा कर कहने छगी-मेरा 
अपराध क्षमा कर अयोध्या का राज सम्भालो। पर रामचघन्द्र ने 
कहा--हम क्षत्रिय हैं, वचन नहीं पछटते | भरत को राज्य करने की 
आह्ला देकर रामने सबको बापस लौटा दिया। 


अवन्ति कथा प्रसंग 


राम छक्ष्म्ण और सीता कुछ दिन भयानक अटबी में रह कर 
क्रमशः चलते हुए अवन्ती देश आये। एक शून्य नगर को देख कर 
उन्हें बड़ा आश्चय हुआ, जहाँ घन, घान्य, दुग्ध, गाय, भेंस आदि 
सब विद्यमान थे पर मनुष्य का नाम निशान नहीं था। राम, सीता 
शीतल छाया में बेठे और लक्ष्मण जानकारी प्राप्त करने के लिये दूर 
से आते हुए उदास पथिक को बुढा कर राम के पास छाया। राम के 
पूछने पर उसने कहा-- 

यह देश दशपुर का एक नगर है; इसका सूना होने का कारण 
यह दे कि यहाँ बज्जंघ नामक न्यायी राजा राज़ करता था जिसे 
शिकार की बुरी छत छगी हुई थी। एक दिन राजा ने एक्त गर्भवती 
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हरिणी को मारा जिसके तड़पते हुए गर्भ को देख कर राजा का हृदय 
चीत्कार कर उठा। वह विरक्त चित्त से आगे बढ़ा तो शिल्ता पर एक 
मुनिराज मिले जिनसे प्रतिबोध पाकर उसने सम्यकक्‍्त्व मूछ श्राबक धमे 
स्त्रीकार किया। तत्पश्वात वह घधर्माराधन करता हुआ राज्य पालन 
करने छगा। उसने मुद्विका में मुनिमुश्रत स्वामी की मूर्ति बनवा कर 
अन्य को नमस्कार न करने का ब्रत पाछन किया। अवसन्तीपति 
सीहोदर को जिसकी अधीनता में वह था, नमस्कार करते समय 
जिनवन्दन का ही अध्यवसाय रखता था। किसी चुगछखोर शश्रु ने 
सीहोदर के कान भर दिये जिससे बह कुपित द्ोकर दशपुर पर 
चढ़ाई करके बजज्ंघ को मारने के लिये ससेन्य अवन्ती से निकल 
पड़ा। इसी बीच एक व्यक्ति शीघ्रतापूषक बज॒जंघ से आकर भिला 
ओर उसे सीहोदर के आक्रमण से अवगत कराते हुए अपना परिचय 
इस प्रकार दिया कि में कुण्डलपुर का अधिवासी विजय नामक 
व्यापारी हूँ। मेरे माता-पिता शुद्ध श्रावक हैं, मेने उज्जयिनी में आकर 
प्रचुर द्रव्य कमाया पर अनंगछता नामक वेश्या से आसक्त होकर सब 
कुछ खो बेठा। एक दिन में वेश्या के कथन से रानी के कुण्ड चुराने के 
लिये राजमहल में प्रविष्ट हुआ और छिप कर खड़ा हो गया-मैं' 
इस फिराक में था कि राजा सो जाय तो रानी के कुण्डल हस्तगत 
करूँ ।! पर विचारमग्न राजा को नींद न आने से रानी ने पूछा तो 
राजा ने कहा में दशपुर के राजा बज्॒जंंघ को मारू'गा जो मुझे प्रणाम 
नहीं करता । मेरे मन में स्वधर्मी बन्धु को चेतावनी देकर उपकृत करने 
का विचार आया और में वहाँ से आपके पास आकर गुप्त खबर 
दे रहा हूं, आप अपनी रक्षा का यथोचित उपाय करें। राजा ने 
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उसका आभार स्वीकार किया। बजहजंघ ने अन्न पानी का संचय 
करके नगर के द्वार बन्द कर लिये। सीहोदर की सेना ने आकर नगर 
को घेर लिया। सीहोदर ने दूत भेज कर बज्जञजंघ को कहछाया कि 
तुम मुझे नमस्कार करो और राज भोगो। पर बज॒जंघ ने कहा-में 
अपना नियस भंग नहीं कर सकता। इसीलिये दोनों राजा एक 
बाहर और एक भीतर अकड़े बेठे हैं, यही कारण है कि यह देश अभी- 
अभी सूना हो गया है। ऐसा कह कर वह व्यक्ति जाने छगा तो राम 
ने उसे कटि का कंदोरा इनाम देकर बिदा किया | 


राम की बजञ्जजंघ की सहायता 


राम छक्ष्मण स्वधर्मी बन्चु बजुजंघ की सहायता करने के उद्देश्य 
से दशपुर के बाहर चन्द्रप्रभ जिनालय में आये और जिन वंदनान्तर 
लक्ष्मण नगर में ज्ञाकर राजा से मिछा। राजा ने उसे भोजन करने 
को कहा तो लक्ष्मण के यह कहने पर कि मेरे भ्राता नगर के बाहर हें, 
राजाने तेयार भिष्टान्न भोजन भेज दिया। भोजनान्तर लक्ष्मण 
सीद्दोद्र के पास गया और उससे कहा कि में भरत का भेजा हुआ 
दूत हूं, तुमने अन्यायपूवेक बज्ञ॒जंघ पर घेरा डाल रखा दै, अब भरत 
की आज्ञा से विरोध त्याग दो, अन्यथा काछ कृतान्त के हस्तगत हुआ 
समझो। सीहोदर ने क्रुद्ध होकर सुभटों को संकेत किया। दु&्मण के 
साथ युद्ध छिड़ गया, अकेले वीर ने सीहोदर की सेना को परास्त कर 
सीहोदर को बॉधकर रामके सामने उपस्थित किया, रामने बजजंघ को 
आधा राज्य दिछा कर उसका मेल करा दिया और उपकारी विज्ञु 
को रानी के कुण्डल दिछाये। सीहोदर ने ३०० कन्याएं एवं वज्ञ॒ज॑घ ने 
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८ कम्याए' छक्ष्मण को दी जिन्हें देशाटनकी अवधि पर्यन्त वहीं रखने 
का आदेश दिया। 


राजा वालिखिल कथा प्रसंग 


राम-सीता और लक्ष्मण वहाँ से विदा होकर कूपचण्ड उद्यान में 
पहुंचे जहाँ सीता को भूख प्यास छग गईं। लक्ष्मण सरोवर की पाल 
पर गया, जहाँ राजकुमार पहले से आया हुआ था। राजकुमार के 
पुरुष लक्ष्मण को बुछा ले गए और सम्मानपूर्वक राजकुमार ने परिचय 
पूछा तो लक्ष्मण ने कह्या मेरे भ्राता बाहर बंठे देँ, उनके पास जाने पर 
सारी बातें करू गा। राजकुमार ने रामको बुछाकर आदर पुवेक भोज- 
नादि से भक्ति की फिर राजकुमार ने कहा--इस नगरी में वालिखिल 
ओर उसकी पटरानी प्रथ्वी राज्य करते थे। एक बार राजा को युद्ध 
में स्लेच्छाधिप बन्दी बनाकर ले गये तब राजा सीहोदर ने कहा कि 
गर्भवती रानी के यदि पुत्र होगा तो उसे राज्य दिया जायगा | रानी 
के में पुत्री हुई पर राज्य की रक्षा के लिए मुझे पुत्र घोषित कर कल्याण 
माली नाम रखा गया। मेरी माता और मनन्‍्त्री के सिवा इस भेद 
को कोई नहीं ज्ञानता । मुझे पुरुष वेश पहना कर राजगद्दी पर बेठा 
दिया। मेंने यह गुप्त बात आपके समक्ष इसलिए प्रकट की है कि अब 
में तरुणी हो गई, आप कृपया मुझे अंगीकार करें। रछ्मण ने कहा-- 
कुछ दिन तुम पुरुष वेश में राज्य संचाछून करो, तुम्हारे पिता को हम 
बविन्ध्याटवी जाकर म्लेछाधिप से छुड़ालांते हैं। इसके बाद राम सीता 
ओर छरूछ्मण बिन्ध्याटवी की ओर रवाना हुए। सीता ने कौए के 
शकुन से भावी विजय की सूचना दी। विन्ध्याटवी पहुँच कर लक्ष्मण 
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ने बाणों की वर्षा द्वारा म्लेच्छाधिप इन्द्रमूति को परास्त कर दिया, 
राम के आदेश से उसने वालिखिल को बन्धनमुक्त कर दिया। 


ब्राह्मण कपिल कथा प्रसंग 


बालिखिल्ल को अपने नगर पहुँचा कर एक अटबी में जाने पर 
सीता को प्यास छग गईं। राम लक्ष्मण उसे अरुण गाँव में कपिल 
ब्राह्मण के घर हे गये जहाँ ब्राक्षणी ने शीतल जछादि से सत्कृत कर 
ठट्टराया । इतने ही में ब्राह्मण ने आकर स्त्री को गाछी देते हुए उछा- 
हना दिया कि इन स्लेच्छोंको ठहराकर मेरा घेर अपविश्र कर दिया। 
लक्ष्मण उसकी गालियों से क्रुद्ध दोकर टांग पकड़ कर घुमाने छगा तो 
राम ने उसे छुड़ा दिया और तीनों ने जंगछ का मांगे लिया | 

सुदूर अटवी में पहुँचने पर घनघोर घटा, गाज, बीज के साथ 
समूसलूघार वर्षा होने छगी। ठंढ के मारे जब शरीर कांपने छगा तो 
राम, सीता, लक्ष्मण ने एक घनी छाया वाले बट-वृक्ष का आश्रय 
लिया । इस वृक्ष में एक यक्ष रहता था जो राम-लक्ष्मण के तेज को न 
सह सका आर बड़े यक्ष के पास जाकर शिकायत करने छगा। बड़े 
यक्ष ने अवधिज्ञान से पहिचान कर पलंग-शय्या आदि छुख छुबि- 
धाएं सोने के लिए प्रस्तुत कर दी । प्रातःकाल जब उठे तो यक्ष द्वारा 
निर्मित समृद्धिशाली नगर सीता, राम, लक्ष्मण ने साश्चय देखा। 
इसमें राजमबन, मन्दिर ओर कोदयाधीशों के मकान छुशोभित थे । 
यक्ष निर्मित रामपुरी में इन्होंने वर्षाकाछ उयतीत किया । 

एक दिन जंगल में घूमते हुये कपिछ ब्राह्मण ने इस नव्य नगरी 
को देखा तो एक महिला से उसने इस नगरी का परिचय पूछा। 
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यक्षिणी ने कहा यह राम की नगरी है राम रुछमण यहाँ आनन्दपूरवक 
रहते हैं और दीन हीन को प्रचुर दान देते हैं, स्व॒धर्मी भाई की तो 
विशेष प्रकार से भक्ति की जाती है। ब्राह्मण ने कहा-में राम का 
दर्शन कैसे करू', यक्षिणी ने कद्ा--रात में इस नगरी में कोई प्रवेश 
नहीं करता, तुम पूर्वी दरवाजे के बाहर वाले जिनालय में जाकर भक्ति 
करो व मिथ्यात्व त्याग कर साधुओं से धर्म श्रवण करो जिससे 
तुम्द्वारा कल्याण होगा। ब्राह्मण यक्षिणी की शिक्षानुसार धर्माराधन 
करता हुआ पक्का श्रावक हो गया | सरल स्वभावी भी ब्राह्मणी भी 
प्रतिबोध पाकर श्राविका हो गई। एक दिन कपिछ अपनी स्त्री के 
साथ राजभुवन की ओर आया और छक्ष्मण को देखकर वापस 
पलायन करने छगा तो लकमण के बुछाने से आकर नमस्कार पूर्वक 
कहने लगा--में वहीं पापी हूँ जिसने आपको कर्कशता पूर्वक घर से 
बाहर निकाल दिया था। आप मेरा अपराध क्षमा करें। राम ने 
मिष्ट वचनों से कहा--तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस अज्ञानता का ही 
दोष है, अब तो तुमने जिनधर्म स्वीकारकर छिया अत्तः हमारे स्वघर्मी 
बन्धु हो गए। तद॒न्‍्तर उसे भोजन कराके श्रचुर द्रव्य देकर बिदा 
किया। काछान्तर में कपिछ ने संयम मार्ग स्वीकार कर लिया। 


वर्षाकाल बीतने पर जब राम अटवी की ओर जाने लगे तो यक्ष 
ने राम को स्वयंप्रभ हार, लक्ष्मण को कुण्डल व सीता को चड़ासणि 
हार भेंट किया एवं एक वीणा प्रदान कर अविनयादि के छिए क्षमा 
याचना की। राम के विदा होते ही नगरी इन्द्रजाल की भाँति छुप्त 
हो गई । 
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बनमाला और लक्ष्मण कथा प्रसंग 


अटबी पार करके विजयापुरी के बाहर पहुँचकर वट वृक्ष के पास 
राम ने राश्रिवास किया। छक्ष्मण ने वट वृक्ष के नीचे किसी बिर- 
हिणी स्त्री का बिछाप छुनकर कान छगाया तो छसुना कि-है बन 
देवी! में बड़ी भाग्यद्दीन हुं जो इस भव में छछमण को वर रूप में 
न पा सकी, अब पर भव में मुझे वे अवश्य प्राप्त हों। ऐसा कट् कर 
बह गराले में फाँसी छगाने छगी तो लद्धमण ने शीघ्रतापृवंक अपना आग- 
मन सूचित कर फौँंसी को काट डालछा। रक्ष्मण उसे राम के पास 
लाये, और सीता के पूछने पर कहा कि यह तुम्दारों देवरानी है। 
सीता के परिचय पूछने पर उसने कद्दा--इसी नगरी के राजा मद्दी घर 
की पटरानी इन्द्राणी की में वनमाछा नामक पुत्री हूं। बाल्यकालछ में 
राजसभा में बेठे हुए रक्ष्मण की विरुदावली श्रवण कर मैंने लक्ष्मण 
को ही पति रूप में स्वीकार करने की प्रतिज्ञा कर छी। पिताजी 
अन्यत्न सम्बन्ध कर रहे थे पर मे ने किसी की वांछा नहीं की। जब 
पिताजी ने दशरथजी की दीक्षा, और राम लक्षमण का वन॑ंवास सुना 
तो 5न्होंने खिन्‍न होकर मेरा सम्बन्ध इन्द्रपुरी के राजकुमार से कर 
दिया। में अपनी प्रतिज्ञा पर अटछ थी, अतः नजर बचा कर निकछ 
भागी ओर बट वृक्ष के नीचे ज्योंही फासी लगाई, मेरे पुण्योद्य से 
रूद्टमण ने आकर भुझे बचा छिया। 

बनमाछा सीता के साथ उपयुक्त वार्तालाप कर रही थी इतने ही 
में राजा के सुभट आ पहुँचे ओर बनसाछा को देखकर राजा को सारा 
वृत्तान्‍्त सूचित कर दिया। महीधर राजा ने प्रसन्‍ततापूवक आकर 
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साक्षात्कार किया और उन सबको अपने महलों भें छाकर ठहराया । 
बनमाला को लछमण की प्राप्ति होने से सवेत्र आनन्द छा गया। 


अतिवीर्य का आक्रमण आयोजन और पराजय 


इसी अवसर पर नन्दावत नगर से अतिबीये राजा का भेज्ञा 
हुआ दूत महीघर के पास आया ओर सूचना दी कि हमारे भरत के 
साथ विरोध हुआ है अतः युद्ध के लिये सेन्य सहित शीघ्र आओ ! 
लक्ष्मण द्वारा पूछने पर दूत ने कहा राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति का 
अवसर देख कर हमारे स्वामी ने भरत से अधीनता स्वीकार करने के 
लिये कहछाया । भरत ने कुपित होकर दूत को अपमानित करके 
निकाल दिया। अतिवीय इसीलिये छेन्‍्य एकत्र कर भरत से युद्ध 
करेगा और महीघर महाराज को बुला रहा है। महीधर ने-- 
हम आ रहे हैं, कद कर दूत को विदा किया | 

राम ने मही घर से कट्दा भरत हमारा भाई है, अतः हमें सद्दायय 
करने का यह समय है, आप अपने पुत्र को हमारे साथ दें ताकि अति- 
वीये को द्ाथ दिखाया जाय । महीधर ने अपने पुत्र को राम लक्ष्मण 
के साथ भेज दिया और नंदग्यावत्त नगर के बाहर पहुँच कर सन्ध्या 
समय डेरा डाछा। प्रातःकारू जिनाछय में बन्‍्दन पूजनोपरान्त 
अधिष्ठाता देव द्वारा काय सिद्धि की सूचना के साथ-साथ सक्रिय 
सहयोग का वचन मिला | 

देवी ने सुभटों का नत्तंकी रूप बना दिया। राम ने राजाज्ला से 
नत्तंकी द्वारा नृत्य प्रारम्भ करवाया। नत्तकी ने अपने रूप कला से 
सबको मुग्ध कर दिया। अवसर देख कर नतेकी ने राजा से कहा-- 
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भूख | अहंकार त्याग कर भरत की आज्ञा स्वीकार करो। राजा नें 
कुपित द्वोकर खड़ग निकाली तो नतकी ने राजा की चोटी पकड़ डी | 
रुष्मण अतिवीर्य को राम के पास छे गया; सीता ने उसे छुड़ाया। 
अतिबीय ने विरक्त होकर राम की आज्ञा से पुत्र को राज्य देकर 
दीक्षा ठे छी | पुत्र विजयरथ भरत का आज्ञाकारी हो गया । 


जितपद्मा के लिए लक्ष्मण का शक्ति-सन्तुलून 

राम रृष्मण कुछ दिन विजयपुर जाकर रहे फिर बनमाछा को 
यहीं छोड़ कर खेमंजलि नगर गये। रामाज्ना से लक्ष्मण नगर में गया 
तो उसने सुना कि शब्रुद्मन राजा ने यह प्रतिज्ञा कर रखी दै--जो 
मेरा शक्ति प्रहार सहन करेगा, बसे अपनी पुत्री दूंगा। लक्ष्मण ने 
राजसभा में जाकर भरत के दूत के रूप में अपना परिचय देते हुए 
राजा को पंचशक्ति प्रहार करने को कहा । जितपद्मा ने लक्ष्मण पर 
मुग्ध होकर शक्ति प्रहार के प्रप॑च में न पड़ने की प्रार्थना की | छ&मण 
ने उसे निर्श्चित रहने का संकेत कर दिया। राजा ने क्रमशः पंच शक्ति 
छोड़ी जिसे लक्ष्मण ने दोनों हाथ, दोनों काख और दाँतों द्वारा प्रहण 
कर छी | देवों ने पुष्पवृष्टि की। लक्ष्मण ने जब कहां--राजा | अब 
तुम भी मेरा एक प्रहार सहो | तो राजा काँपने छग, जितपञ्ा की 
प्राथना से लक्ष्मण ने उसे छोड़ दिया। राजा के पुत्री प्रहण करने की 
प्राथना पर लक्ष्मण ने कहा--मेरे ज्येष्ठ भ्राता जानें। राजा रामचन्द्र 
को प्राथेना कर नगर में छाया और छछमण के साथ जितपदा का 
व्याह कर दिया। कुछ दिन वहां रह कर राम लक्ष्मण ने फिर वन 
की राह ली | 
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मनिराज उपसर्ग तथा वंशस्थल नगर कथा प्रसंग 
जब ये लोग वंशस्थर नगर पहुँचे तो राजा भ्रजा सबको मयभीत 


हो भागते देखा और पूछने पर प्चेत पर मद्दाभय ज्ञात कर महा- 
साहसी राम, रछ्मण और सीता के साथ पहाड़ पर गये। उन्होंने 
देखा एक मुनिराज ध्यान में निश्चल खड़े हैं, जिन्हें सांप, अजगर 
आदि ने चतुर्दिंग घेर रखा है। राम धनुषाप्र द्वारा उन्हें हटा 
कर मुनिराज के आगे गीत, वाद्य, नृत्यादि द्वारा भक्ति करने छगे। 
पूवेभव के बेर को स्मरण करके भूत पिशाचों ने नाना उपसगों द्वारा 
भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया। राम छक्ष्मण ने उन्हें भगा कर 
निरुपद्रव वातावरण कर दिया। मुनिराज को उसो रात्रि में शुक्छू- 
ध्यान ध्याते हुए केवलछज्ञान प्रकद हो गया। देवों ने केवली भगवान 
की महिमा की, राम के पूछने पर मुनिराज ने उपद्रव का कारण इस 


प्रकार बतलाया | 
अमृतसर के राजा विजयपवेत के उप््भोगा नामक रानी थी | 


जिससे वछुभूति नामक विप्र लुब्ध रहता था। राजा ने एक बार दृत 
के साथ वसुभूति को विदेश भेजा । वसुभूति ने मार्ग में दूत को मार 
दिया और वापस आकर राजा से कट्दा--दूत ने कद्दा कि में अकेला 
जाऊँगा, अतः में छोट आया हूं। ब्राह्मण रानी फे साथ छिप्त था ही, 
उसने एक दिन रानी के आगे भ्रस्ताव रखा कि तुम्दारे उदित, मुद््ति 
दोनों पुत्र अपने सुख में अन्तरायभूत हैं अतः इन्हें मार्ग छगा दो । 
ग्राह्मणी ने राजकुमारां को भेद की बात बतछा दी जिससे राजकुसारों 
ने ब्राह्मण को तलवार के घाट उतार दिया । संसार के स्वरूप से बिरक्त 
राजकुमारों ने मतिवद्धेन मुनि के पास दीक्षा छे छी। आ्राइण मर कर 
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म्लेच्छपह्ठी में हत्पन्न हुआ। उदित, मुदित मुनिराज समेतशिख्वर यात्रा 
जाते हुए म्छेच्छपल्छी के मार्ग से निकले तो वह स्लेच्छ इन्हें खडग 
हारा मारने को प्रस्तुत हुआ। मुनि-श्राताओं ने सागारी अनशन छे 
छिया। पह्कीपति ने करुणापूवेक स्लेच्छ द्वारा मारने से मुनिराजों को 
क्या लिया। समेतशिखर पहुंच कर मुनिराजों ने अनशन आराधना 
पूबेक देह त्यागा और प्रथम देवलोक में देव हुए | म्लेच्छ ने संसार 
अम्ण करते हुए मनुष्य भव पाया ओर तापसी दीक्षा लेकर अज्ञान 
तप किये जिससे दुष्ट परिणामी ज्योतिषी देव हुआ | उदित, मुद्त 
के जीव अरिष्टपुर नरेश प्रियबन्धु की रानी पदूमाभाके कुछि से उत्पन्न 
हुए। ब्राह्मण का जीव भी राजा की दूसरी रानी कनकाभा के उदर 
से अनुद्धर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रियबन्धु राजाने बढ़े पुत्र को 
राज देकर दीक्षा ले ली ओर यथासमय स्वर्गवासी हुए। अनुद्धर दोनों 
अ्राताओं के प्रति मात्सय घारण कर देश को छूटने लगा | राजा द्वारा 
निर्वासित होकर उसने तापसी दीक्षा लेली | रत्नरथ और बिचित्ररथ 
भो दीक्षा लेकर प्रथम देवलोक में गये और बहांसे च्यव कर सिद्धारथ- 
पुर के राज क्षेमंकर के यहाँ विमला रानी की कुछ्चिसे देशभूषण, कुलभूषण 
नामक पुत्र हुये। जिन्हें राजा ने विद्योपाजनाथथ गुरुकुछ में भेज दिया 
पीछे से रानी के कमछूसवा नामक पुत्री हुयी। राजकुमार जब कछा- 
भ्यास करके छोटे तो कमलछूसवा को देख कर इस अनुमान से कि 
हमारे लिये पिताजी किसी राजकुमारी को यहाँ छाये हैं, उसके प्रति 
आसक्त हो गये। थोड़ी देर में जब विरुदावद्धी सुन कर उन्हें अपनी 


ही बहिन होने का ज्ञात हुआ तो दोनों ने विरक्त चित्त से सुप्नतसूरि के 
फ्ास चारित्र प्रहण कर छिया। राजा क्षेमंकर पुत्र बियोग से दुःख्ी 
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इोकर उदासीन रहने छगा। अन्त में मर कर गरुड्ाघिप देव हुआ | 
अंणुद्धर एक बार अक्लान तप करता हुआ कौमुदीनगर झाया। वहाँ 
का राजा वसुधारा तापस का भक्त था किन्तु उसकी रानी शुद्ध जिन- 
घर्म परायणा थी। एक दिन राजा को तापस की प्रशंसा करते देख 
रानी ने कद्दा--ये अज्लान तपस्वी है, सच्चे साधु तो निम्नथ होते हैं। 
राजा ने कहा--ठुम असहिष्णुता से ऐसा कहती हो | रानी ने कहां-- 
परीक्षा की जाय ! रानी ने अपनी तरुण पुत्री को रात्रि के समय 
तापस के पास भेजा । उसने नमस्कार पूवक तापस से निवेदन किया 
कि मुझे माता ने निरपराध घर से निकाल दिया है, अब आपके 
शरणागत हूँ, कृपया मुझे दीक्षा दे'। अणुद्धर उसके छावण्य को देख 
कर मुग्ध होकर काम प्रार्थना करने छगा। कन्या ने कटद्दा-यहू 
अकाये मत करो ! मैं अभी तक कुमारी कन्या हूं। यदि तुम्हें मेरी 
चाह है तो तापस-धम त्याग कर मेरी मां से मुझे मांग छो । इसमें 
कोई दोष की बात नहीं है। तापस कन्या के साथ हो गया, वह उसे 
किसी गणिका के यहाँ ले गई। तापस गणिका के चरणों में गिर कर 
बार-बार पुत्रो की मांग करने छगा, राजा ने गुप्त रूप से सारी घटना 
स्वयं देख छी और उसे बाँध कर निश्च छना पू्क देश से निकाल 
दिया। राजा ने प्रतिबोध पाकर श्रायक-धर्म स्वीकार कर ढिया। 
लोगों में निल्दा पाता हुआ तापस कुमरण से सर कर भव अमण करने 
छगा | एक वार उसने फिर मानव भव पाकर तापसधर्म स्वीकार किया 
ओर काल करके अनलप्रभ नामक देव हुआ | उसने पूर्व भव का वेर 


याद्‌ कर हमारे को उपसगे किया है। यह वृतान्त सुम कर सीता, 
राम, छक्षमण ने केवठी भगवान की भक्तिपूषक पूजा स्तुति की। 
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गरड़ाधिप देव ने प्रगट होकर वर माँगने को कहा। राम ने कहा-- 
कभी जापत्तिकाल में हमें सहाय्य करना। बंशस्थरूपुर नरेश सूरप्रभ ने 
आकर राम, सीता, रषमण की बहुत सी आदर भक्ति की | रास की 
आज्ञा से पर्वत पर जिनालय बनवा कर रत्नमय प्रतिमा विराजमान 
की गई, इस परत का नाम रामगिरि प्रसिद्ध हुआ | 


राम का दण्डकारर्य पस्थान 

रामगिरि से चलछ कर राम, सीता, ओर लक्ष्मण दण्डकारण्य 
पहुँचे और कन्नरवा के तट पर बांस को कुटिया बना कर सुखपूवक 
रहने छगे। इस वन में जंगली गाय का दूध एवं अड़क धान्‍्य, आम्र, 
कटहल, दाडिम, केछा व जंभीरी प्रचुरता से उपलब्ध थी। एक वार दो 
आकाशगामी तपस्वी मुनिराज पधारे। सीता, राम, लक्ष्मण ने अत्यच्त 
अक्तिपूषक आहार दान किया। देवों ने दुन्दुभिनाद पू्ेक वसुधारा 
बृष्टि की | एक दुर्गन्धित पक्षी ने आकर मुनिराजों को वन्दन किया 
जिससे उसकी देह सुगन्धित और निरोग हो गई । राम के पूछने पर 
त्रिगुप्ति साधु ने उसके पूबे जन्म का वृतान्त इस प्रकार खुनाथा :-- 


जठायुध कथा प्रसंग 
कुण्डरूपुर का राजा दण्डकी बड़ा उद्ण्ड था। उसकी रानी मकल्वरि 
बिवेकी श्राविका थी । एकबार राजा ने बन में कायोत्सगं स्थित मुनि- 
राज के गछे में मृतक सांप डाल दिया। भुनिराज ने अभिम्नह कर 
लिया कि जहाँ तक गलेमें सांप विद्यमान है, कायोत्सग नहीं पारूँगा | 
दूसरे दिन जब राजा ने मुनिराज को उसी अवस्था में देखा तो उसे 
अपने कृत्य पर वड़ा पश्चाताप हुआ ओऔर वह साधु-भक्त हो गया। 
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सदर नामक एक तापस उस नगरी में रहता था; राजा को साधुओं का 
अक्त हुआ ज्ञात कर मास्सयंपूर्वक साधुओं को मरवाने के अमभ्निप्राय से 
उसने साधु का वेष किया और अन्‍्तःपुर में जाकर रानी की विडम्बना 
की । राजा ने कुपित होकर केवल उसे ही नहीं, सभी साधुओं को घानी 
में पीछा कर मार डाला। एक शक्तिशाली मुनि ने आकर तेजोलेश्या 
छोड़ी जिससे सारा नगर जछ कर स्मशान हो गया और दृण्डकारण्य 
कहछाने छगा । राजा दण्डकी भव भ्रमण करता हुआ इसी वन में 
दुर्गेन्धित गृद्ध पक्षी हुआ । इसमें देखकर इसे जातिस्मरण ज्ञान दो गया 
ओऔर बन्दन, प्रदिक्षणान्तर धर्म प्रभाव से सुगन्धित शरीर हो गया। 
गृद्ध पक्षी मांस और रात्रिभोजनादि त्याग कर धर्माराधन करने 
छगा। मुनिराज अन्यत्र चले गये, पक्षी सीता के पास रहने छगा। 
उसके शरीरपर सुन्दर जटा थी इससे उसका नाम जटायुध हो गया। 
साधु-दान के प्रभाव से राम के पास मणिरत्नादि की समृद्धि हो गई 
एवं देवों ने राम को चार घोड़ों सहित रथ दिया। राम, सीता, 
लक्ष्मण सुखपूर्वक रहने लगे । 

दण्डकारण्य में घुमते हुए राम, सीता ओर लक्ष्मण एक नदी तट- 
वर्ती बनखंड में गए। समृद्ध रल्‍मखान वाले पर्वत, फल फूलों से छदे वृक्ष 
ओर निर्मल नदी जल को देखकर राम ने वहीं निवास करना प्रारम्भ 
कर दिया। 

लक्भाधिष रावण कथा तअसंग 
उस समय छंकागढ़ में रावण राज्य करता था | लंका के चतुर्दिक 


समुद्र था। रावण का नाम दशमुख भी कद्टलाता था, जिसकी उत्पत्ति 
इस प्रकार है-- 
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वेताढ्य पवेत पर रथनेदर नगर में मेघवाहन विद्याधर राज्य 
करता था, जिसके इन्द्र से शत्रुता थी। अजितनाथ स्वामी की भक्ति 
से प्रसन्‍न होकर राक्षसेन्द्र ने मेघवाहन से कहा कि राक्षसद्वीप में 
त्रिकूटगिरि पर छंकानगरी है, वहाँ जाकर निरुपद्रव राज्य करो ! 
पाताछ॒पुरी, जो दंडगिरि के नीचे है, बह भी में तुम्हें देता हूँ । मेघ- 
बाहन विद्याधर वहाँ राज्य करने रुगा | राक्षसद्वी पके कारण वे विद्या- 
घर राक्षस कहछाने लगे। उसी के वंश में रत्नाश्रव का पुत्र राबण 
हुआ। बचपन में पिता ने उसे दिव्यहार पहनाया, जिसमें नो मुंह प्रति- 
बिम्बित होने से वह दशमुख कहलाने छगा। एकबार अधष्टापद पर्वत 
पर भरत चक्रवर्ती द्वारा बनवाये चेल्यों को उल्लंघन करते दशमुख का 
विमान रुक गया । उसने ध्यानस्थ बालि मुनि को इसका कारण समम 
कर अधष्टापद को ऊँचा उठा लिया। चेत्य रक्षा के लिए बालि क्ृषि 
ने पहाड़ को दबा दिया जिससे दशमुख ने रव (रुदन ) किया, तो बह 
रावण नाम से प्रसिद्ध हो गया। रावण ने अपनी बहिन चन्द्रनखा 
खरदूषण को व्याह कर उसे पाताल लंका का राज्य दे दिया । 


दिव्य खड़ का पतन और लक्ष्मण का परिताप 


चन्द्रनला के संच और संबुक्क नामक दो पुत्र थे, संबुक्क विद्या 
साधन के निमित्त दण्डकारण्य में कंचुरबा के तटस्थित वंशजाल में 
उलटे छटक कर विद्या साधन करता था। उसे बारह वर्ष चार मास 
बीत गए, विद्या सिद्ध होने में तीन दिन अवशिष्ट थे। भवितव्यता 
बश लक्ष्मण ने बंशजाल में छटकते हुए दिव्य खज्ढ को देखा तो उसने ग्रहण 
कर वंशजञाल पर वार किया जिससे संबुक्त का कुण्डल युक्त मस्तक 
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लिन होकर आ गिरा | छछ्मण को इस घटना से अपार दुख हुआ । 
उसने सोचा--मेरे पोरुष को घिक्कार है। मेंने एक निरपराध विद्याघर 
को मार कर भयंकर पाप उपाजन कर लिया। उसने राम के समष्ष 
सारी बात कही तो राम ने कहा--इस प्रकार जिन प्रतिषिद्ध अनर्थ- 
दण्ड कभी नहीं करना चादिए, भविष्य में खया् रखना। जब 
चन्द्रनखा पुत्र को संभालने आई और उसे मरा हुआ देखा तो पुत्र 
शोक से अभिभूत होकर नाना विछाप करने छगी। अन्त में रोने 
पीटने से कुछ हृदय हलका होने से संबुक को मारने वाले की खोज में 
दुण्डकारण्य में घूमने छगी । 


रूपगविता चन्द्रनला का पतन 
चन्द्रनखा ने घूमते हुए जब द्शरथनन्द्न को देखा तो सौन्दर्यासक्त 
होकर पुत्र शोक को भूल कर कन्या का रूप धारण करके रास के पास 
पहुँची। वह नाना हाव-भावष, विश्रम से राम को मुग्ध करने की 
चेष्टा करने छगी | राम ने उस्ते बन में अकेली घूमने का कारण पूछा 
तो उसने कद्ठा-में घंशस्थछ की वणिक्रपुत्री हूं, मेरे माता-पिता मर 
गए, अब में आपकी शरणागत हूं, मुफे प्रदण कर! निविकार राम ने 
जब मौन धारण कर लिया और उसकी मोहिनी न चली तो उसने 
पुब्ध होकर स्वयं अपने शरीर को नख-दांतों से क्षत्र विक्षत कर लिया 
- ओर बह रोती कछपती अपने पति के पास पहुँची । 
खरदूषण सेन्य पतन और सीता-हरण 


चन्द्रनला ने खरदूषण से फष्टा--किसी भूचर ने चन्द्रदास खज्त 
छेकर संबुक्त को मार डाछा और मेरी यह दुषंशा कर दी, में किसी 
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प्रकार आपके पुण्यों से शीछ-रक्षा करके यहाँ छौटी हूँ । खरदूषण 
चौदह हजार सुभटों के साथ चछ कर दण्डकारण्य पहुँचा, एबं राषण 
को भी दूत भेजकर सहायताथ आने को सूचित कर दिया। राम ने जब 
घनुष संभाछा तो छक्ष्मषण ने कहा--मेरे रहते आप मत जाइये, आप 
सीता की रक्षा कर | यदि आवश्यकता पड़नेपर सिंहनाद्‌ करू तो आप 
मेरा सहायता कर्र। शूरवीर लक्ष्मण ने अकेले खरदूषण की सेना को 
परास्त कर दिया। चन्द्रनखा की पुकार से राबण पृष्पविमान में 
बेठकर आया और राम के पास सीता को देख कर उसके रूप से 
मुग्ध हो गया । उसने अवलोकनी विद्या के बछ से लक्ष्मण का संकेत 
जान लिया और लक्ष्मण के स्वर में सिहनाद किया। राम ने जटायुध 
से कद्दा-में लक्ष्मण की तरफ जाता हूँ, तुम सीता की रक्षा करना। 
राम के जाने पर रावण सीता को हरण कर तुरन्त पुष्पविमान में 
बेठाकर ले उड़ा। जटायुध पक्षी ने इसका घोर विरोध किया और 
रावण को घायल कर डाला पर रावण के सामने उसकी शक्ति कितनी ९ 
रावण ने जटायुध को धनुष से पीट कर भूमिसात्‌ कर दिया। 
उसकी हड़ी पसछी सब टूट गई। रावण के साथ जाते हुए सीता 
नाना बिछाप करती हुई रो रही थी। रावण ने सोचा अभी यह 
दुली है, पीछे मेरी रिद्धि देख कर स्वयं अनुकूछ हो जायगी। मैंने 
मुनिराज के पास ब्रत लिया था कि बलात्कार से किसी भी स्त्री को 
नहीं भोगृंगा । अतः मेरा ब्रत अविचल रखूंगा । * 
सीता-शोध प्रसंग 

रास जब रुप्राम में लक्मण के पास पहुंचे तो रक््मण ने कद्ा-- 

सीता को छोड़ कर आप यहाँ क्‍यों आये ९ राम ने सिंहनाद की बात 
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कही तो छक्ष्मण ने कह्दा--घोखा हुआ है, आप शीघ्र छौट कर सीता 
की रक्षा करें । राम ने जब छोट कर सीता को न देखा तो वह मूच्छित 
होकर गिर पढ़े। थोड़ी देरी में सचेत होने पर सरणासन्न जटायुध ने 
उन्हें सीवाहरण की बात कही । राम ने उसे करुणावश नबकार मंत्र 
सुनाया जिससे वह मर कर देव हो गया। राम ने सीता को 
दण्डका रण्य में सबेत्र खोजा पर कोई अनुसन्धान न मिला । 

इसी समय चन्द्रोदय-अनु राघानन्दन बिरहिया नामक विद्याघर 
रणक्षेत्र में लक्ष्मण के पास आया। वह भी खरदूषण का शत्रु था, अतः 
लक्ष्मण का सेवक होकर युद्ध करने छगा | खरदूषण ने लक्ष्मण को फट- 
कारा तो छक्ष्मण ने उसे युद्ध के छिए छछकारा | वह रूछ््मण पर खड़ग 
प्रहार करने छगा तो लक्ष्मण ने चन्द्रहास खड़ग से उसका शिरोच्छेद 
कर डाछा। खरदूषण के मरने से उसकी सेना तितिर बितिर हो गई। 
बिजेता लक्ष्मण ब्रिहिया के साथ राम के पास पहुँचा। उसने सीता 
को न देख कर सारा बृतान्त ज्ञात किया और सीता के अनुसन्धान 
निमित्त विरहिया को भेजञा। विरहिया को आगे जाते एक रन्लजटी 
नामक विद्याधर मिला जिसने रावण को सीता को हर ले जाते देखा 
था। उसके घोर विरोध करने पर रावण ने उसकी विद्याएं नष्ट कर 
दी थी जिससे वह मूर्च्छित होकर कंबुशेल पर्वत पर गिर गया। समुद्री 
हवा से सचेत होकर रल्लजटी ने विरहिया को सीताहरण की खबर 
बताई । विरहिया ने राम को पाताललूुंका पर अधिकार करने की राय 
दी, जदाँ से सीता को प्राप्त करने का उपाय सुगम हो सकता है। फिर 
बविरहिया के साथ रथारूढ़ होकर राम पातालपुरी गए और घचन्द्रनखा 
के पुत्र पुन्द को जीत कर पातालपुरी पर अधिकार कर छिया। 
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कामाशक्त रावण की व्याकुछृता 

राबण ने सीता को हरण करके ले जाते हुए उसे प्रसन्‍न करने के 
छिए नाना प्रकार के वचन श्रयोग किये पर सीता ने डसे करारी 
फटकार बता कर निराश-सा कर दिया। फिर भी बह उसे लंका छे 
गया और देवरमण उद्यान में छोड़ दिया। जब राबण राजसभा में 
जाकर बैठा तो मंदोदरी आदि को साथ लेकर रोती हुई चन्द्रनखा 
आई ओर कहने लगी कि-मुझे पति खरदूषण और पुत्र संबुक्क का 
दुःख उपस्थित हो गया, तुम्हारे जेसे भाई के विद्यमान रहते ऐसा हो 
जाय, तो फिर क्या कहा जाय ? रावण ने कहा सहोदरे | भावी प्रबल 
है, आयुष्य कोई घटा बढ़ा नहीं सकता पर मैं थोड़े दिनों में तुम्हारे 
शत्रु को यम का मेहमान बना कर छोड़ंगा। इस प्रकार बहिन को 
आश्वस्त कर जब रावण मंदोदरी के पास गया तो उसने उससे गहन 
उदासी का कारण पूछा। रावण ने कहा--में सीता को अपहरण करके 
लाया हूं, पर वह मुझे स्वीकार नहीं करती। उसके बिना में हृदय 
फट कर मर जाऊंगा | मन्दोद्री ने कह्ाा-सीता या तो निरी मूख है 
जो तुम्हारे जेसा पति स्वीकार नहीं करती अथवा वह सती शिरोमणि 
है। पर तुम उससे जबरदस्ती भी तो कर सकते हो ९ रावण ने कहा-- 


में अनन्तवीर्य मुनि के पास नियम ले चुका हूं, अतः में नियम भंग 
कदापि नहीं करूगा ! में आशापूर्वक छाया हूँ, यदि तुम कुछ उपाय 
कर सको तो करो । 


सीता का आत्मबरू तथा मन्दोदरी वाद-पसंग 
मन्दोदरी ने सीता के पास जाकर न करने योग्य दूती काये 
किया। सीता ने कहा--कोई भी सती स्त्री इस प्रकार की शिक्षा दे 
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सकती है? तुरुद्ारे योग्य यह कार्य है ? मन्दोदरी ने कहा--तुम्हारा 
कथन यथार्थ है पर पति की प्राण-रक्षा के रिए अयुक्त काये भी करना 
पड़ता है | रावण ने भी स्त्रयं आकर सीता को बहुत सममकाया। नाना 
प्रछोभन, भय दिखाये पर सीता ने उसे निश्चेछझना कर निकाल 
दिया । रावण ने सिंह, बेताल, राक्षसादि रूप विकुबंण करके उसे डराने 
की चेष्टा की पर उसकी सारी चेष्टाएं निष्फठ गई। प्रातःकाछ जब 
विभीषण को श्षात हुआ तो उसने सीता को आश्वासन देकर कहा 
कि-मैं रावण को समकाकर तुम्हें राम के पास भिजबा दूँगा । उसने 
रावण को इस परनारीहरण के अनथ्थ से बचने की प्राथेना की पर 
रावण ने एक न सुनी। रावण सीता को पुष्प-विमान में बेठाकर 
पुष्पगिरि स्थित सुन्दर उद्यान ले गया और नृत्य, गीत, बाजित्रादि के 
आयोजन द्वारा उसे प्रसन्‍न करने की चेष्टा की। सीता ने स्नान 
भोजनादि त्यागकर एकानत धारण कर छिया। उसने अभिग्रह किया 
कि जब तक राम लक्ष्मण के कुशल समाचार न मिले, अन्न का स्वेथा 
त्याग है। नत्तेकी ने जब रावण से यह समाचार कहा तो रावण सीता 
के विरह में विक्षिप्त चेष्टाएं करने छगा | 


राम-सुग्रीव मिलन प्रसंग 
जब किष्किन्धा नरेश सुम्ीव ने खरदूषण को मारनेवाले राम, लक्ष्मण 
की वीरता का यशोगान सुना तो वह अपना दुःख दूर करने के छिए 
पातालपुरी आया। राम द्वारा कुशछ समाचार पूछने पर जम्यूनन्द 
मल्त्री ने कहा-ये किष्किन्धापति आदित्यरथ के पुत्र मद्दाराजा 
सुप्रीव हैं। इनके ज्येब्ट श्राता बालि बड़े वीर ओर मनस्‍्थबी थे, जिन्होंने 
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रावण की भी आधीनता स्वीकार नहीं की । उनके बराग्य से दीक्षित 
हो जाने पर सुप्रीब राजा हुए । एक वार कोई विद्याधर सुप्रीय का रूप 
करके तारा के पास आया । तारा ने उसकी वेष्टाओं से कपट जानकर 
मन्‍्त्री को सूचित किया | कपट-सुप्रीव राज्यासन पर जा बेठा | असछी 
सुप्रीय के आने पर दोनों में भिडंत हो गई। मन्त्री ने असछो राजा को 
न पदिचानकर दोनों को मना क्िया। रानी के शील रक्षाथ बाहि के पुत्र 
चन्द्ररस्मि को प्रधान स्थापित किया। असली सुग्रीव हनुमान के पास 
सहायताथ गया पर उसे भी दोनों को एकसे देखकर सन्देह हो गया अतः 
अब आपके शरणागत है। राम ने कहा--तुम निश्चिन्त रहो, तुम्हारा 
काम हम कर देंगे, यह साधारण बात है । पर हम अभी दुखी हो रहे 
हैं क्योंकि सीता को कोई दुष्ट छछ करके अपहृत कर ले गया है, यदि 
तुम्हारे से कुछ बन सके तो अमुसन्धान छगाओ | सुग्रीव ने कददा-- 


में एक सप्ताह में सीता का पता न लगा सका तो अम्निप्रवेश कर 
जाऊंगा । 


सुग्रीव नामधेयी विद्याधर का अन्त 

राम प्रसन्‍न द्दोकर सुप्रीव के साथ किष्किन्धा आए। नकली 
सुप्रीव ने युद्ध में उतरकर असली सुप्रीव को गदा के प्रहार से मूच्छित 
कर दिया । फिर सचेत होकर सुप्रीव ने राम से कहा--में आपके 
पास ही था, आपने मेरी सहायता नहीं की ९ राम ने कहा--में भी तुम 
दोनों में असछी नक॒छी का निणेय न कर सका, अब में अकेला ही 
तुम्हारे शत्रु को मारूँगा। राम के तेज प्रताप से उसकी विद्या नष्ट 
हो गई और उसे अपने प्रकृत रूप में छोगों ने पहचान छिया कि--यह 
साइसगति बिद्याघर है । सुप्रीव के साथ उसका युद्ध दोने छगा | बानर 
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दछ भग्न होते देख राम ने उसे पकड़कर यमपुरी पहुँचा दिया | सुप्रीव 
ने हर्षित होकर राम छक्ष्मण को उच्यान में ठहराया और अश्वरत्न आदि 
भेंट कर स्वयं तारा रानी के पास जाने के पश्चात्‌ राससे की हुई अपनी 
प्रतिन्ना विस्तृत हो गया। सुप्रीब की चन्द्रश्रभादि तेरह कन्‍्याएं पति 
बरतने की इच्छा से रास के आगे आकर नाटक करने लगी । रास तो 
सीता के विरह में दुखी थे अतः उन्हें आँख उठाकर भी नहीं देखा | 
राम ने लक्ष्मण से कहा-कार्य सिद्ध होने पर सुग्रीब प्रतिज्ञाभ्रष्ट और 
निश्चिन्त होकर बेठ गया | रुक्मण ने सुप्रीव के पास जाकर उसे करारी 
फटकार बताई। सुप्रीव क्षमायाचना-पू्वक रास के पास आया और 
उन्हें आश्वस्त करके सीता की शोध के लिए चल पड़ा | भामण्डछ को 
भी सीताहरण का सम्बाद भेज दिया गया | 


सुग्रीव हरा सीता-शोध 


सुप्रीव अपने सेवकों के साथ नगर, पहाड़, कन्दराओं में खोज 
करता हुआ कम्बुशेर पर्वत पर पहुँचा तो उसने रत्नजटी को कराहते 
हुए देखा । उसने सुप्रीव से कह्ा--जब मैंने रावण को सीता को हरण 
कर छे जाते देखा तो उसका पीछा करके छछकारा। रावण ने मेरी 
विद्याएँ छेदन कर मुझे अशक्त कर दिया। अब तो राम के पास जाकर 
खबर देने में भी असमर्थ हूँ। सुप्रीव उसे उठाकर राम के पास छे 
गया। उसने सीता की खबर सुनाकर रामचन्द्र को प्रसन्‍न कर दिया। 
राम ने उसे अंग के सारे आभूषण देकर पूछा कि छंकानगरी कहाँ है ९ 
यद्द हमें बतछाओ। 


[ शे४ ।] 


लंका की शक्ति और रावण-मृत्यु रहस्य 


विद्याधर रज्नजटी ने कहा--छवण समुद्र के बीच, राक्षसों के द्वीप 
में त्रिकूट पतत पर लंकानगरी वसी हुयी है। वहाँ राजा रावण-दशा- 
नन अपने विभीषण, कुम्भकरण श्राता व इन्द्रजीत, मेघनाद पुत्रों सहित 
राज करता है। वह बड़ा भारी शक्तिशाली दै, उसने नौ ग्रहों को अपना 
पेषक बना रखा है और विधि उसके यहाँ कोद्रव दलती है! उस त्रेलोक्य 
कंटक रावण के समकक्ष कोई नहीं | राम-लक्ष्मण ने कहा--पर स्त्री 
हरण करने वाले की क्या प्रशंसा करते हो, हम उसे हनन कर व लंका 
को ढूटकर सीता को लीला मात्र में छे आवंगे। उसे ऐसी सीख देंगे कि 
भविष्य में कोई परस्त्री हरण करने का साहस नहीं करेगा ! जंबुवंत्त 
ने कहा-ये आपसे प्रीति धारण करने वाली विद्याधर कन्या प्रस्तुत 
है, इसे स्वीकार करो और सीता को छाने की बात छोड़ो ! अन्यथा 
महान कष्ट में पड़ोगे। रुक्ष्मण ने कहा-उद्यम से सब कुछ सिद्ध होता 
है! हम सीता को निश्चय प्राप्त कर छंगे। सुप्रीब के मन्त्री जंबुबन्त 
ने कहा--एक बार रावण ने अनन्तवीर्य मुनि को पूछा था कि मुझे 
कौन मारेगा तो उन्होंने कहा था कि जो कोटिशिछा को उठ वेगा उसी 
से तुम्हें मरने का भय है! यह सुन कर राम, रक्ष्मण और सुप्रीव 
सिन्धु देश गये । 

कोटिशिला असंग तथा लक्ष्मण दारा श्रक्ति प्रदर्शन 

कोटिशिला एक योजन उत्सेधांगुल ऊँची और इतनी ही पृथुल है, 
यहाँ भारत की अधिष्ठाट देवी का निवास है| शान्तिनाथ स्वासी के 
चक्रायुथ गणघर और उसके ३२ पाट, कुन्थुनाथ तीर्थ कर के २८, 


( औेश ) 


अरनाथ स्वामी के २९, मद्धिनाथ के २० पाट, मुनिम्ुत्रत स्वामी और 
नमिनाथ स्वामी के तीर्थ के भी करोड़ों मुनिराज यहां से निर्वाण पद प्राप्त 
हुए अतः इसका कोटिशिला नाम प्रसिद्ध हुआ। प्रथम वासुदेव इसे बांयी 
झुजा से ऊची उठाते हैं, दूसरे मस्तक तक, तीसरे कण्ठ तक, इस तरह 
छाती, हृदय, कटि, जञांघ, जानु पर्यल्त आठवां व नवस वासुदेव चार 
अंगुछ ऊँची उठाते हैं। लक्ष्मण ने सबके समक्ष बांयी भुजा से ऊँची उठा 
दी, देवों ने पुष्पवृष्टि की। कोटिशिला तीथे की वन्दना कर सम्मेतशिखर 
तीथ गये, बहाँ से बिसान में बेठ कर सब छोग किष्किन्धा आ पहुंचे | 
आक्रमण सन्त्रणा 

राम ने कदह्दा--अब निश्चिन्त न बेठ कर छंका पर शीघ्र चढ़ाई 
कर देना ही ठीक दै। सुप्रीव ने कष्टा--रावण विद्या बछ से परिपूर्ण 
है अतः पहले युद्ध न छेड़ कर यदि उसके भाई विभीषण जो कि न्‍्याय- 
बान और परम भ्रावक है-दूत भेज कर प्राथना की जाय, ऐसी मेरी 
राय है। रामचन्द्र ने कद्दा-ऐसा दूत कौन दे जो यह काये कर 
सके ? सबका ध्यान पवन के पुत्र हनुमन्त की ओर गया और श्री- 
भूति दूत को भेज कर हनुमनत को बुलाया) उसने जब सारी बातें 
कही तो हनुमन्त की स्त्री अनंगकुसुमा जो खरदूषण की पुत्री थी, पिता 
ओर भाई की स्त्यु का दुःख करने लगी जिसे सबने घीरज बँघाया। 
दूसरी स्त्री कमला सुप्रीव की पुत्री थी जिसकी माता त्तारा ओर झुप्रीष 
को झुखी करने के कारण उसने दूत का बहुत आदर किया । 

हनुमान का दौत्य और शक्ति प्रदशन तथा सीता-सन्तुष्टि 

हनुमन्‍्त भी रास के गुणों से रंजित होकर तुरंत विमान द्वारा 

किष्किल्धा मया। रास रुष्मण से आदर पाकर हनुमन्‍्त राम की 
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मुद्रिका और सन्देश लेकर लंका की ओर ससे्य आकाशमार्ग से चछा । 
राक्षसों ने ऊँचा गढ़ प्राकार व कूटयन्त्र में असालिया व उप्रविष दाढा 
वाला महासप रख छोड़ा था। हनुमान ने बज़ कवच पहिन कर कूंट 
यंत्र को चकचूर कर डाछा और मुख में प्रविष्ट होकर उदर विदीण कर 
निकला | उसने असालिया विद्या के आरक्षक वज्मुख के भिड़ने पर उसका 
मस्तक उड़ा दिया | पिता का बदला लेने, लंकासुन्दरी आकर हनुमान 
पे छड़ने लगी। हनुमान उसके हाथ से धनुष छीनने लगा तो वे 
परस्पर एक दूसरे के प्रति मुग्ध हो गये । युद्ध प्रणय रूप में परिणत हो 
गया। हनुमान एक रात वहां रह कर प्रातःकारछ रुका जाकर विभीषण 
से मिछा और उसे सीता को छौटाने के छिये रावण को सममाने का 
भार सोंपा। इसके अनन्तर हनुमान सीता के पास गया, वह अत्यन्त 
दुबेछ, चिन्तित और करुण अवस्था में बेठी हुयी थी। हनुमान ने भ्री 
राम की मुद्रिका उसके अंक में गिरा कर प्रणाम किया ओर अपना 
परिचय देते हुये राम-लक्ष्मण के सारे समाचार सुनाये, मन्दोदरी ने 
कदा-ये हनुमान बढ़े बीर हैं, इन्होंने रावण के सामने वरुण को 
हराया, जिससे उसने अपनी बहिन चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा 
को इन्हें परणाया है, पर इन्होंने भूचर की सेवा स्वीकार की, यह्द 
शोभनीय नहीं! हनुमान ने कहा--हमने उपकारो के श्रत्युपकार रूप जो 
दृतपना किया यह हमारे लिये भूषण है पर तुम सीता के बीच दूती- 
पना करने आईं तो यह महादूषण दै। मन्दोदरी रावण की बड़ाई 
करती हुई राम की बुराई करने छगी । सीता के साथ बोलचाहू द्वो 
जाने से वह मुष्टि प्रहार करने छगी तो हनुमान ने उसे खूब फटकारा। 
सीता ने ससेन्‍्य हनुमान को भोजन करवा के स्वयं अभिम्रह पूर्ण होने 
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से पारणा किया। हनुमान ने उसे सकन्घ पर बेठा कर ले जाने का 
कट्दा पर सीता ने पर पुरुष स्पर्श अस्वीकार करते हुये अपना चूड़ामणि 
चिल्द्द स्वरूप दिया ओर शीघ्र राम को आने की प्रार्थना पूर्वक इनु- 
मान को विदा कर दिया ताकि मन्दोदरी की शिकायत से रावण 
हनुमान के भ्रति कुछ उपद्रव न करे | 
मेघनाद द्वारा नागपाश ग्रक्षेप और हनुमान बन्धन 

हमुमान सीता को नमस्कार करके रवाने हुआ तो रावण के भेजे 
हुये राक्षसों ने उसे घेर लिया। उसने वृक्षों को उखाड़ कर भ्रद्दार करते 
हुये राक्षसों को भगा दिया और वानर रूप से छोगों को श्रास पहुँ- 
चाता हुआ रावण के निकट आया। रावण ने लंका को नष्ट करते 
देख सुभटों को तेयार होने की जाज्ञा दी। इन्द्रजित और मेघनाद 
सेना सद्दित हनुमान से युद्ध करने छगे। हनुमान ने अपनी सेना को 
भगते देखा तो स्वयं युद्ध करने छगा। जब राक्षस छोग भगने छगे तो 
इन्द्रजित ने तीरो' की बौछार छगा दी, हनुमान ने उन्हें अद्ध॑चन्द्र बाण 
से छिन्‍न कर दिये। इन्द्रज़ित्‌ द्वारा भ्रक्षिप्त शक्ति को जब हनुमान ने 
लघु-छाघवी कछा से निष्फल कर दिया तो उसने नागपाश से हनुमान 
को बाँध कर रावण के समक्ष प्रस्तुत किया और कह्दा कि इसने सुप्रोव 
की प्रेरणा से दूत रूप में लंका में सीता के पास आने से पूर्व बजूमुख 
राजा को मार कर हंकासुंदरी ले छी एवं पद्मवन को नष्ट कर छंका में 
उपद्रव मचाकर लोगों को त्रस्त किया है, अब इसे क्या दंड दिया जाय १ 


हनुमान रावण विवाद और लंका में उपद्रव 
दाबण ने उसके अपराध सुन कर कहा--तुम पवनंजय-्अंजना 


[ इ#ढ ] 


के पुत्र न हौंकर अधमशिरोमणि वानर हो, जो भूचर के दृत बने । 
इंमुमान ने उसे कद्दा--अघसम और पापी तुम हो, उत्तम पुरुष परनारी 
संददीदर होते हैं। तुम्हारे में रत्नाश्रव के पुत्र होने के छक्षण नहीं, पर 
कुँींगार हो! रावण ने उसे सांकछों से बाँध कर सारे नगर में 
घुमाने का आदेश दिया। हनुमान ने क्षण मात्र में बन्धन मुक्त होकर 
सहस्त्र स्तम्मों वाले भुवन को धाराशायी कर दिया और आकाश 
से से उड़ कर किष्किन्धा नगर जा पहुँचा। सीता की पुष्पांजलि 
और स्लेहपूण आशीर्वाद हनुमान का संबछ था। सुप्रीब उसे बढ़े 
आदर के साथ राम के पास ले गया। हमुमान ने घड़ामणि सॉंपते 
हुए सीता के संदेश ओर मांगे के सारे बृतान्त सुनाये। 


लंका पर आक्रमण आयोजन 


राम को यह बात अधिक खटकती थी कि उसकी प्रिया शत्रु के 
यहाँ है। लक्ष्मण ने सुप्रीवादि सुभदों को बुछा कर शीघ्र लंका पर 
चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। बे छोग भामण्डछ की प्रतीक्षा में 
थे। समुद्र पार केसे किया जाय यह भी समस्या थी। किसी ने रावण 
के कोप की शंका की तो चन्द्ररस्मि ने कहा--हमारे पास पर्याप्त सेना 
है, भय का कोई कारण नहीं। राम की सेना में घनरति, सिह नाद, 
पतवरह, प्रल्हाद, छुक्र, भीमकूट, असनिवेग, नछ, नील, अंगद, वच्न- 
वदत, सन्द्‌रमाछ, चन्द्रज्योति, सिंहरथ, बझदत्त, ढांगूछ, दिनकर, 
सोमदत्त, क्रूजुकीच्ति, उल्कापात, सुप्रीव, हनुमान, प्रभासण्डल, पवन- 
गति, इन्द्रकेतु, प्रहसनकीर्ति आदि सुभट थे। रास के सिंहनाद को 
सुनकर सेना में उत्साह की छहर झा गई। सार्मशीर्ष कृष्ण £ को 
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विजय योग में शुभ शकुनों से सूचित द्वोकर राम ने सैन्य संदित रूँकों 
की ओर भप्रयाण किया | रामचन्द्र तारागण से वेष्टित चन्द्र की भांति 
सुशौभित थे। सुप्रीव, हमुमान, नछ, नील, अंगद की सेना को चिन्ह 
बानर था। विरोहिय के हार, सिहरथ के सिंह, भेघकान्ति के हाथो, 
ध्वज एवं गज़, रथ, घोड़ा; आदि के चिन्द्र थे | उन चिन्दयुक्त विमानों 
में बेठकर वे समुद्र तट पर पहुंचे। एक राजा ने युद्ध में आधीनता स्वीकार 
कर लक्ष्मण को चार कन्याएँ समर्पित कर दी। हंसद्टीप जाने पर 
राजा हंसरथ ने राम की बड़ी सेवा की । इधर भामंडर को बुराने 
के लिए दूत भेजा गया। 


हंसद्वीप प्रसंग और लड्ढा प्रयाण 

रामचन्द्र की सेना जब हंसद्वीप पहुँची तो लंका में भगदड़ मर्च 
गई | रावण ने भी रणभेरी बजा कर सेना एकत्र की। विभीषण नें 
रावण को युद्ध में न उतरनेकी समयोचित शिक्षा दी किन्तु उसे किसी 
प्रकार भी सीता को छौटाना स्वीकार नहीं था। विभीषण की 
शिक्षाओं ने रावण की कोपाग्नि में धृत का काम किया। जब दोनों में 
परस्पर युद्ध छिड़ गया, तो कुम्मकरण ने बीच में पड़कर दोनों को 
अछग किया। विभीषण अपनी तीस अक्षौहिणी सेना लेकर इंसट्टीपं 
गया। बानर सेना में खल़बही मचने से राम अपने धनुष और 
लक्ष्मण रबिहास खज्ज को घारण कर सावधान हो गए। विभीषण ने 
राम के पास दूत भेज कर कद्दछाया कि सीता के विषय में हिल 
शिक्षा देते हुए मेरा रावण से विरोध हो जाने से में आपका दासर्स्वे 
रवीकार करने आया हूं। राम ने मन्त्री छोगों की सछाह लेकर विभी- 
बण को सम्मानपूर्वक अबने पास बुला छिया जिससे हनुमान आर्दि 
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सभी बीटों में प्रसन्‍तता छा गई। इतने में ही भामंडल भी सदलबप्रल 
आ पहुँचा, राम ने उसका बड़ा सत्कार किया। कुछ दिन हूं सद्ठीप 2 । 
रहकर रास छक्ष्मण ने ससेन्‍्य लंका की ओर प्रयाण किया । बीस 
योजन की परिधि वाले रणक्षेत्र में सेना के पड़ाव डाले गये । 


लंका युद्ध प्रसंग 

कुम्भकर्णादि सभी सामन्‍्त अपनी-अपनी सेना के साथ रावण के 
पास गए। रावण के पास ४ हजार अक्षौद्दिणी सेना तथा एक हजार 
अक्षौहिणी बानरों की सेना थी। अक्षौह्िणी सेना में २१८७० हाथी, 
रथ, १०६३५० पेदल, ६५६१० अश्वारोही होते थे। मेघनाद, इन्द्रजित 
गजारुढ़ थे। ज्योतिप्रभ विमान में राजा कुम्भकरण सुभटों के साथ एवं 
रावण पुष्पक विमान सें बेठकर चछा । भूकम्पादि अपशकुन द्वोने पर 
भी रावण ने भवितव्यता वश उन्हें अमाल्य कर दिया। राक्षस और 
बानर सेना के वीर परस्पर एक दूसरे पर टूट पड़े। राम की सेना में 
जयमित्र, हरिमित्र, सबछ, मद्दाबछ, रथवद्धंन, रथनेता, दृढरथ, सिहरथ 
सू(, मद्दासूर, सूरप्रवर, सूरकंत, सूरप्रभ, चन्द्राभ, चन्द्रानन, दुसितारि, 
दुदृन्त, देववल्मम, मनवल्‍्छभ) अतिबछ) प्रीतिकर, काली, सुभकर, सुप्र- 
सनचन्द्र, करलिंगचंद्र, छोल, विमल, गुणमाली, अप्रतिघात, सुजात, 
अमितगति, भीम, महाभीम, भानु, कीछ, महाकीछ, विकल, तर्रगगति 
विजय, सुसेन, रत्नजटी, मनहरण, विरोहिय, जरूबाहन, बायुवेग, 
सुप्रीव, हनुसल्त, नर, नील, अंगद, अनछ आदि छुमठ थे। अनेक 
विद्याघरों के साथ विभीषण भी सन्नद्धवद्ध थे। रामचन्द्र स्वयं सब 
से आगे थे। रणभेरी व वाज़ित्रों तथा सेना के कोछाइछ व सिंदनाद 
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से कानों में किसी का शब्द तक सुनाई नहीं पड़ता था, सेन्‍्य पद्रज से 
सर्वत्र अन्धकार-सा व्याप्त था। नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित 
बानरों ने रावण की सेना के छक्के छुड़ा दिए। राक्षस्ों को भागते 
देख हत्थ, दिदत्थ आ डटे, जिन्हें राम द्वारा प्रेरित नील और नल ने 
मार भगाया। सूर्यास्त होते ही युद्ध बन्द हो गया | 


विषम युद्ध और शक्ति हेतु लक्ष्मण का देवाराधन 


दूसरे दिन युद्ध करते हुए जब बानर सेना के पर उखड़ने छगे तो 
पबन पुत्र हनुमान तुरन्त रणक्षेत्र में कूद पड़ा । राजा बच्चोदर ने हनु- 
मान का कवच व सन्‍नाह भेद डाला तो हनुमान ने उसका खज्ज द्वारा 
शिरोच्छेद कर दिया। रावण के पुत्र जंबुमालि को जब हनुमान मारने 
छगा तो कुस्भकरण त्रिशूल लेकर दौड़ा। उसे आते देख चन्द्ररश्मि, 
चन्द्रास, रत्नजटी और भामण्डल आगे आये जिन्हें दर्शनावरणी 
विद्या से कुम्भकरण ने निद्रा घुर्मित कर दिया। सुप्रीब ने पडिबोहिणी 
विद्या से उन्हें जाग्रत कर दिया जिससे उन्होंने युद्धरत होकर कुम्म- 
कण को विकलछ कर दिया। इन्द्रजितू जब आगे आया तो सुप्रीब 
भामण्डल उससे आ भिड़े । उसके द्वारा भ्रक्षिप्त कंकपन्न को सुप्रीब ने 
छेद डाला । मेघवाहन भामंडछ से युद्ध करने छगा। उसने भामण्डछ 
को, इन्द्रजित्‌ ने सुप्रीव को तथा कुंभकरण ने हनुमान को नागपाश से 
बाँध लिया | विभीषण ने राम छक्ष्मण से कहा--रावण के पुत्रों ने हमारे 
प्रधान वीरों को बाँध लिया, राक्षसों का पछड़ा मारी हो रहा है। 
राम ने अंगद को संकेत छिया तो बह कुंभकरण से युद्ध करने छग्ा। 
इतने ही में हनुमान ने अपना नागपाश तोड़ डाठा | लक्ष्मण और 
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बिरोही विद्याघर रणक्षेत्रमें उतर पढ़े ओर पाशबद्ध वीरों को आश्वस्त 
किया। विभीषण इन्द्रजितू से जब आ भिड़ा तो बह अपने पिठ्तुकूय 
लाया से यद्ध न कर भामंडछ और सुप्रीव को बांधकर ले गया। रक्ष्मण 
ने चिन्तित होकर राम से कह्दा-इन वीरों के बिना विद्याबली रावण 
को केसे जीतेंगे ? राम की आज्ञा से छक्ष्मण ने देब को स्मरण किया । 
देव ने प्रकट द्योकर राम को सिंह विद्या व हल, मूसल एवं छक्ष्मण को 
गरुड़ विद्या ब वजबदन गदा के साथ-साथ शस्‍स्त्रास्त्र थ कवच पूरित 
दो रथ दिये। उन रथों पर हनुमान के साथ आरूढ़ होकर जब राम 
छद्टमण संग्राम में उतरे तो गरुडध्वज देखकर नागपाश पकछायन कर 
गए जिससे सुग्रीव भामंडलादि मुक्त हो गए। उन्होंने राम के चरणों 
में नमस्कार कर पूछा कि यह शक्ति कहाँ से प्रादुभूत हुई ? राम ने 
कहा--पर्वंत #ग पर उपसर्ग सहते हुए देशभूषण मुनिराज को केवछ- 
ज्ञान हुआ उस समय गरुड़ाधिप ने हमें वर दिया था, वही बर आज 
माँगने पर हमें यह सब प्राप्ति हुई है। सब छोग राम के पुण्य की 
प्रशंसा करने लगे | 


युद्धरत रावण, लक्ष्मण की मूर्छा और राम रोष 


सुप्रीब ने युद्धरत होकर राक्षसों को जीत लिया तो रावण रोष- 
पूबेक रथारूढ होकर संप्राम में उतरा और उसने बानर सेना को पीछे 
ढकेल दिया । जब विभीषण सन्नद्धवद्ध होकर रावण के सामने आया 
तो उसने कद्दा-भाई को मारना अयुक्त है, अतः मेरी दृष्टि से हट 
जाक्षो ! तुमने शत्रु की सेवा स्वीकार कर रत्नाश्रव के वंश को त्याग 
द्िया। विभीषण ने कहा--शत्रु के भय से पूठ देना कायर का फाम 
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है और मेंने स्थाय का पक्ष लिया है, तुम अल्यायी हो जो परस्यी को 
हरण कर छाये। अब भी मेरा कथन मानकर स्रीता छौटा द्वो! 
रावण विभीषण पर कुद्ध होकर उसके साथ युद्ध करने छगा। इल्द्रज़ितू 
से लक्ष्मण, कुम्मकरण से राम और दूसरे योद्धाओं से अन्यान्य सुर 
भिड्ट गये | थोड़ी ही देर में इन्द्रजित्‌; मेघवाहन और कुम्भकरण को 
नागपाश से बाँधकर बानर कटक में ठा रखा। रावण ने विभीषण 
पर जब त्रिशूछ फेंकी तो छक्ष्मण के बाण ने उसे निष्फछ कर दिया 
ओर स्वयं गजारूढ़ होकर रावण से युद्ध करने छगा। रावण ने अप्नि- 
ज्वाछायुक्त शक्ति का प्रहार किया, जिसकी असह्य बेदना से लक्ष्मण 
मूच्छित होकर धराशायी हो गया। 

राम ने भाई को भूमिसात्‌ देखते द्वी रावण के साथ घनघोर 
संग्राम छेड़ दिया। राम ने उसके छन्न, धनुष और रथ को छिस्म- 
भिन्‍्न करके कठोर प्रहार किये जिससे छंकापति भयभीत होकर कॉाँखे 
छगा । नये-नये वाहनों पर युद्ध करने पर भी राम ने उसे ६ वार रथ- 
रहित कर दिया ओर अन्त में घिक्कार खाता हुआ भग कर लंकानगरी 
में प्रविष्ठ हो गया। उसके हृदय में छक्षमण को मारने का अपार 
हषे था । 


लक्ष्मण हित राम का शोक 


राम जब रुद्मण के पास आये तो उसे स्तकवत्‌ देखकर अत 
बिरह के असह्य दुःख से मूच्छित हो गये। जब उन्हें शीतछ जल से 
सचेत किया तो नाना प्रकार से करुण-क्रल्दन और विरछाप करते हुए 
इसके गुणों को स्मरण कर अन्त में दृताश हो गये ओर सबको अदते 
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अपने घर जाने का कहते हुए कल्पान्त दुःख करने छगे। जांवबन्त 
विशाधर ने कहा-आप महासत्वशीछ हैं, सूथ कभी उदय और 
अस्तकाछ में अपना तेज नहीं छोड़ता, इस वज्नघात को पृथ्वी की 
भाँति सहन करें। लक्ष्मण अभी मरा नहीं है, यद्द तो शक्ति प्रहार की 
मूर्च्छा है, जिसे उपचार द्वारा रातोरात ठीक किया जा सकता है। 
थदि प्रातःःकाल तक ठीक न हुआ तो यह शरीर सूर्य किरण छगते दी 
प्रातःकाल के बाद निष्प्राण हो जायेगा। राम ने थेयेघारण किया, उनके 
आदेश से विद्याधरों ने विद्या-बलू से सात प्राकार बनाकर सात 
सेनाओं से सुरक्षित किया । नछ, नीछ। अतिबछ कुमुद, प्रचण्डसेन, 
सुमीव और भामंडल सातों द्वारों पर शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर 
लक्ष्मण की रक्षा के लिए तेनात हो गए और उधर कुम्भकरण, इन्द्रजित 
ओर मेघनाद बानर सेना मे केद थे, जिनके लिए रावण को दुःख 
करते व लक्ष्मण के शक्ति द्वारा मूच्छित होने की बातें सीता के कानों 
में पड़ी तो वह देवर के लिए करुण स्वर से आक्रन्दन करने छगी। 
उसे बिलाप करते देख विद्याघरों ने धेय बँधाया और मंगर-कामना व 
आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया। 

रामचन्द्रजी की सेना में एक विद्याधघरने आकर छक्ष्मण को सचेत 
करने का उपाय बतछाने के लिए मिलने की इच्छा प्रकट की। भाम- 
ण्डल ने उसे राम से मिलाया उसने कहा-- 


लक्ष्मणो पचार आयोजन तथा विश्वल्या का कथा असंग 


में सुरगीत नगर के राजा शशिमंडल-शशिप्रभा का पुत्र॒चन्द्र- 
मण्डल हूँ। एक बार गगन मंडहू में भ्रमण करते हुए पू्वबेरबश 
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सहसबिजय ने मेरे पर शक्ति प्रहार किया जिससे में मूद्थित होकर 
अयोध्या के उद्यान में जा गिरा। भरत ने मुझे किसी विशिष्ट जल के 
प्रभाव से सचेत कर उपकृत किया, उस जल की माहात्म्य कथा 


आपको बतढाता हूँ। 
भरत॑ के सामा द्रोणमुख की नगरी में महासारी का उपद्रव था, कोई 


भी उपाय से रोग शास्त नहीं होता था। द्रोण राजा भी रुपण था, जब 
वह स्वस्थ हो गया तो भरत ने उसे पुछा कि आपके यहाँकी बीमारी 
फैसे गई? तो उसने कहा--मेरी पुत्री विशल्या अत्यन्त पुण्यवान है, उसके 
गर्भ में आते ही माता का रोग ठीक दो गया, स्नान करते घायके उसके 
स्नानजल के छींटे लग गए तो स्लानजल प्रभाव से बहमी निरोग हो गई । 
जब इस बात की नगर में ख्याति हुई तो उसका स्लानजछ सभी नागरिकों 
ने ले जाकर स्वास्थ्य छाभ किया। भरत ने मनःपयवज्ञानी मुनिराज 
के पधारने पर इस आश्यजनक चमत्कार का कारण पूछा। मुनिराज 
ने कष्टा-- विजय पुण्डरीकणी क्षेत्र के चक्रनगर में तिहुणाणंद नामक 
चक्रवर्ती राजा था; जिसके अनंगसुन्दरी नामक अत्यन्त सुन्दर पुत्री 
थी। एक बार जब वह उद्यान मेंक्रीड़ा कर रह्दी थी, तो प्रतिष्डनगरी 
के राजा पुणवद्छु विद्याधर ने उसे अपहरण कर छिया। चक्रवर्ती के 
सुभटों ने प्रबल युद्ध किया जिससे वह जजर हो गया | उसका विमान 
भग्न हो जाने से वह अनंगसुन्दरी डंडाकार अटवी में जा गिरी। 
उस भयानक जंगल में अकेली रहते हुए उसने अष्टम और दशम तप 
प्रारम्भ कर दिया। वह पारणे के दिन फछाद्दार कर फिर तप प्रारम्भ 
कर देती। इस प्रकार तीन सौ वर्ष पर्यल्त उसने कठिन तप किया। अन्त 
में जब उसने संलेखण पूवक चौविद्ार अनशन ले लिया। मेरु पंत के 
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जिन मन्दिरों को बन्‍्दनकर छोटते हुए किसी विद्याघर ने उससे कट्दा 
कि यें तुम्दें पिता के यहाँ पहुंचा दूँ ? अनंगसुन्दरी के अस्वीकार करने 
पर उसने चक्रवर्ती को जाकर कहा । चक्रवर्तो जब तक पहुँचा उसे अज- 
गर निकल चुका था। चक्रवर्ती को पुत्री के दुख से वेराग्य द्वो गया, उसने 
बाईस हजार पुत्रों के साथ संयम मागगे प्रहण कर छिया | अनंगसुन्दरो 
यदि चाहती तो आत्मशक्ति से अजगर को रोक सकती थी पर उसने 
शान्ति से उपसग सह्दा और अनशन आराधना से मर कर देवी हुई। 
पुणवसु विद्याधर भी विरक्त परिणामों से दीक्षित हो कर तप के प्रभाव 
से देव हुआ । बह्दी देवी च्यवकर द्रोणमुख की पुत्री चविशल्या और देव 
च्यकर लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। पृ तपश्चर्या के प्रभात 
से उसके स्नानोदक से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। भरत द्वारा 
महामारी रोग पैदा होने का कारण पूछने पर मुनिराज ने कहदा-- 
गजपुर के बिक वणिक का भेंसा अतिभार से रुप्ण होकर गिर पड़ा। 
पर किसी ने उसकी सार सम्भार नहीं की। बह अकाम निजरा से 
मर कर वायुकुमार देव हुआ | बह जातिस्मरण से पूवेभव का बृतान्त 
ज्ञात कर कुपित हुआ और महामारी रोग फेछा दिया। किन्तु कन्या 
के न्हवण से से सब के रोग गए बैसे ही विद्याघर ने कहा कि लक्ष्मण 
भी जीवित हो जायगा। रामचन्द्र ने जम्बुनदादि मन्त्रियों की सलाह 
से भामंडल को तुरन्त अयोध्या भेजा | 


भामंडल से जब भरत ने छछमण के शक्ति छगने की बात सुनी तो 
बह रावण पर कुपित होकर तछि्वार निकाल कर मारने दौड़ा। 
भामंडल ने कद्टा--राबण यहाँ कहाँ ? वह तो समुद्र पार है। तथ 
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भरत ने स्वस्थ धोकर विशल्या के स्नानजछ के लिये अपने का कारण 
ज्ञात किया ओर जलू ले जाने में जोखम है अतः विशल्या को ही भिज- 
दाता तय किया। भरत को मुनिराज़ के ये बचन याद आा गये कि 
विशल्या छक्ष्मण की स्त्रीरत्र होगी। उसने द्रोणमुख से विशल्या को 
सेजने का कट्ूछाया । पर ज्ञब वह विशल्या को भेजने के छिये राजी 
नहीं हुआ तो कैकेयी ने जाकर भाई को समझाया और विशल्या को 
सद्देढ्षियों के साथ विमान में बेठा कर लंका की रणभूमि में भेजा । 
रामचन्द्र ने सहेलियों से परिवृत्त विशल्‍्या का स्वागत किया। उसने 
छद्टमण का अंग-स्पशे किया तो “शक्ति! हृदय से निकछ कर अग्नि 
हुबाछा फेंकती हुई बाहर जाने छगी। हनुमान ने जब शक्ति को पकड़ा 
तो उसने स्त्री रूप में प्रकट होकर कद्दा-में अमोघ विजया शक्ति हूँ । 
एक बार अष्टापद पर प्रभु के सन्मुख मन्दोदरी के दृत्य करते हुए 
वीणा का तांत टूट जाने से रावण ने अपनी भुजा की नस निकाछ 
कर सांध दी जिससे नागराज ने उसे यह अजेय शक्ति दी थी। आज 
तक इस शक्ति को किसीने नहीं जीता पर विशल्या के तप प्रभाव से में 
प्रराजित हुई। शक्ति के क्षमा याचना करने पर हनुमान ने उसे मुक्त 
कर दिया। लक्ष्मण जब सचेत हुआ तो उसने रामसे शक्ति प्रहार ओर 
विशल्या द्वारा जीवनदान का सारा बवृतान्त ज्ञात किया। मंदिर 
आदि घुभट छोग उत्सव मनाने छगे तो लक्ष्मण ने कह्दा- वेरी रावण 
के जीवित रहते यह उत्सव कसा ९ राम ने कटद्दा-तुम्दारे केसरी सिंह 
के गूंजते रावण भम्रृवक छेसा दी है। विशल्‍्या ने सब सुभटों को भी 


स्वस्थ कर दिया, मन्दिर आदि सुभटों ने विशल्‍्या का छक्ष्मण के 
साथ पाणिप्रहण करवा दिया। 


हि 
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रावण की मन्त्रणा और शक्ति संचय का प्रयत्न 

रावण ने जब लक्ष्मण के जीवित होने का सुना तो भगांक मन्‍्त्री 
को बुछा कर मंत्रणा की। मन्‍त्री ने राम रक्ष्मण के प्रताप ओर बढ़ती 
हुई शक्ति को देखते हुए सीता को छौटा कर सन्धि कर लेने की राय 
दी । रावण ने सीता को छौटाने के अतिरिक्त राम से मे करने की 
आशिक राय मान कर रास से कद्दछाया कि-सीता तो यहाँ रहेगी, 
आपको लंका के दो भाग दे दू गा, मेरे पुत्र व श्राता को मुक्तकर सन्धि कर 
छो | राम ने कहा--मुझे सीता के सिवाय राज्यादि से कोई प्रयोजन 
नहीं, तुम्हारे पुत्रादि को छोड़ने को प्रस्तुत हूँ! दूत ने कद्दा--रावण 
की शक्ति के समक्ष राज्य और सीता दोनों गंबाओगे! दूत के बचनों 
से क्रुद्ध भामण्डल ने खज्ज उठाई तो लक्ष्मण ने दूत को अवध्य कह कर 
छुड्टा दिया। दूत अपमानित होकर रावण के पास गया और जाकर 
कहा कि राम जीते जी सीता को नहीं छोड़ेगा ! रावण ने बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध करके दुर्जेय राम को जीतने का निणय किया राबण- 
मन्दोदरी ने शान्तिनाथ जिनाछय में बढ़े ठाठ से अष्टान्हिका मद्दोत्सव 
प्रारम्भ किया। नगर में सवत्र अमारि और शील ब्रत पान करने की 
आज्ञा देकर आर्यबिल तप पूवेक रावण जिनालय के कुट्टिम तछ पर बैठ 
कर निश्चल ध्यान पूषेक जाप करने छगा। बानर सेनाको जब रावण 
के विद्या सिद्ध करने की बात साल्यम हुईं तो इसके लिये उनमें चिल्ता 
व्याप्त हो गईं। विभीषण ने राम से कह्ा--रावण को अभी कब्जे में 
फरने का अच्छा अवसर है। नीति-निपुण राम ने कहा--युद्ध के बिना 
ओर फिर शान्तिनाथ जिनाडय में स्थित होने से उसे मारना योग्य 
नहीं ! हां विद्या सिद्ध न हो, इसके लिये अन्य उपाय कर्सव्य हैं। 
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रावण तप भंग प्रयत्न 

विभीषण ने वानर सेना को लंका में जाकर उपद्रव करने का 
आदेश दिया। उ् ग पाकर ढंका के नागरिक कोलछाहल करने छमगे। 
देवों ने राम को इसके लिये उपारुंभ दिया कि आप जेसे न्यायप्रिय 
व्यक्ति को ऐसा करना उचित नहीं । लक्ष्मण ने कट्टा--बहुरूपिणी विद्या 
सिद्ध न हो, इसी उद्देश्य से यह उपद्रव किया जा रहा है। हे देव ! 
आप अन्‍्यायी का पक्ष न लेकर मध्यस्थ वृत्ति रखें। देव-प्रजा को कष्ट 
न देने का निर्देश करके चले गए । 

राम ने अंगद आदि बीरों को रावण को क्ष्घ करने फे उद्देश्य से 
लंका में भेजा । अंगद ने शान्तिनाथ जिनाछूय में जाकर रावण को 
फटकारते हुए कहा कि--सीता का अपहरण करके यहाँ दम्भ कर रहे 
हो! में तुम्दारे देखते तुम्हारे अन्तःपुर की दुदेशा करके ले जाऊँगा ! 
अंगद ने मन्दोदरी के वस्त्राभरण छीन लिए और चोटी पकड़ कर 
खींचना प्रारम्भ किया। मन्दोदरी नाना विछाप करती हुई रावण से 
पुकार-पुकार कर छुड़ाने की प्राथेना करने छगी। पर रावण अपने 
ध्यान में निश्वल बेठा था। उसके साहस और ध्यान से बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध होकर उसकी आज्ञाकारिणी हो गई। 


रावण का सीता पर असफल सिद्ध-शक्ति प्रयोग 
रावण विद्यासिद्ध होकर परीक्षा करने के लिये पदूमोद्यान में गया 
ओर नाना रूप धारण करने छगा। सीता रावण का कटक देखकर यही 
बिल्ता करने छगी कि इस दुष्ट राक्षस से केसे छुटकारा होगा ९ रावण ने 
सीता से कट्टा--में तुम्दें प्रेम में अभिभूत दोकर यहाँ छाया था पर ज्रत 
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भंग के भय से तुम्हें भोग न सका पर अब भी नहीं मानोगी तो में बछ 
प्रयोग करूँगा। सीता ने कद्दा--यदि मेरे पर तुम्दारा स्नेद्द है तो परमार्थ 
की बात कद्दती हूं कि जब तक राम, लक्ष्मण और भामण्डढ जीवित हैं 
तभी तक में जीबित रहूँगी ! सीता यह कहते हुए मरणासन्न द्वो गिर 
पड़ी | रावण के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। वह्द कहने छगा--मुमेर 
घिक्कार हैं, मैंने राम सीता का बियोग कराके बहुत ही बुरा किया। भाई 
विभीषण से भी विरोध हुआ। मेंने वास्तव में ही कुमतिवश रल्लाश्रव के 
कुछ को कर्लंकित किया है। अब यदि सीता को छौटाता हूं तो छोग 
कहेंगे कि लंकापति ने राम लक्ष्मण के भय से सीता को छोटा दिया ! 
अब मुझे युद्ध तो करना दी द्वोगा पर राम छक्ष्मण को छोड़कर दूसरों 
का ही संहार करूँगा । 


युद्ध-कत संकल्प रावण की वीरता 


रावण युद्ध के लिए कृत संकल्प होकर लंका से निकठा | साग में 
उसे नाना अपशकुन हुए। मनन्‍्त्री, सेनापति और महाजन लोगों के 
वारण करने पर भी बहुरूपिणी विद्या के बठ से वह अपने आगे हजार 
हाथी और दस हजार अपने जेसे विद्याधरों की रचना करके रणक्षेत्र 
में उतरा । केशरीरथ पर राम ओर गरुड़ पर छक्ष्मण आरूढ़ हो गये । 
भामण्डछ, हनुसान आदि सभी घुभट सन्‍्नद्ध होकर उत्तम शकुनों 
से सूचित द्वो राक्षस सेना से जा भिड़े! राक्षस ओर बानर सेना में 
भयंकर युद्ध छिड़ा | रक्त की नदियाँ बहने छगी। हनुमान द्वारा राक्षसों 
फो क्षत-विक्षत होते देख मन्दोद्री का पिता आगे आया, हनुमान ने 
उसे तीरों से बींघ कर रथ का चकनाचूर कर डाछा। रावण ने विदा- 


[ ४५१ ) 


बल से हसे नया रथ दे दिया उसने जब भामण्डढ, हमुमान और 
सुप्रीव को रथ रहित कर दिया तो विभीषण आगे आया। राचण के 
सपझुर ने जब उसे भी तीरों से बिद्ध कर दिया तो रामने विभीषण की 
सहायता के लिए बाण वर्षा करके रावण के समुर को भगा दिया | रावण 
कद्ध होकर जागे आया तो लक्ष्मण ने ढसे जा छठकारा | रावण के 
की हुई बाण-वर्षा को लद्मण ने कंकपन्न द्वारा निष्फढ़ कर दिया। 
रावण जब निःशस्त्र दो गया तो उसने बहुरूपिणी विद्या को स्मरण 
किया । रावण के मेह् शस्त्र को रुक््मण ने पवन से, अन्धकार को सूबे 
तेज से, सांप को गरुड़ से हटा दिया तब बहुरूपिणी विद्याबलढ से रावण 
ने उसे छलना प्रारम्भ कर दिया। कहीं, राबण मृतक पड़ा दीखता तो 
कभी हजारों भुजाओं से युद्ध करता हुआ, इस प्रकार, नाना प्रकार के 
अगणित रूप करनेवाले रावण द्वारा प्रक्षिप्त शस्त्रों को मी जब रछ्मण ने 
निष्फछठ कर दिया तो उसने अपने अन्तिम उपाय चक्ररत्न को स्मरण 
किया। चक्ररत्न सहस्त्र आरोंवाला मणिरत्नमय ज्योतिपृर्ण और 
अमोघ था| राबण ने लक्ष्मण के सामने चक्र फेंका, छक्ष्मण के पास 
सभी सुभट उपस्थित थे, उनके द्वारा दूसरे सभी दृथ्ियारों को छिन्न- 
भिन्‍न कर देने पर भी चक्रर॒त्न अबाध गति से लक्ष्मण के पास आकर 
उसके द्वार्थों पर स्थित हो गया। सारी सेना में लक्ष्मण के वासुदेव 
प्रकट होने से आनन्द की छह छा गई। अनन्तवीय मुनि के वचन 
सत्य हुए। 
अहंकारी रावण का पतन 

रावण जो प्रतिबासुदेव था, रुक्ष्मण के वास्ुदेव रूप में प्रकट होने 

से अपनी करणी पर मन-ही-मन पश्चाताप प्रकट करने छगा। विभीषण 


ही । 


ने अवसर देखकर फिर रावण को सममाया, पर उसने अहंकार के 
बशीभूत होकर कट्टा--चक्ररत्न का भय दिखाते द्वो  छक्ष्मण ने उसकी 
घृष्टठा चरम सीमा पर पहुँची देखकर उस पर चक्ररत्न छोड़ा जिसके 
प्रद्दार से राषण मरकर घराशायी हो गया । रावण के मरते ही उसकी 
सारी सेना राम की सेना में मिल गई। रास विजयी हुए। 


विभीषण-शोक तथा रावण की अस्त्येष्टि 

रावण को मरा देखकर विभीषण अ्राठ-शोक से अभिभूत होकर 
विलाप करता हुआ आत्म-घात करने छूगा जिसे राम ने सममा-बुकाकर 
शान्त किया। मन्दोदरी आदि रानियों को भी करुण-क्न्दन करते देख 
रामचन्द्र ने आकर समझाया और रावण के दाह संश्कार की तेयारी 
की | इन्द्रजित्‌ ब कुम्भकरण आदि को मुक्त कर दिया गया। शाम, 
लक्ष्मण ने रावण की अन्त्येष्टि में शामिल होकर उसे पद्मसरोबर पर 
जर्छाजलि दी । 


रावण परिवार का चारित्र-गरहण 

दूसरे दिन लंकापुरी के उद्यान में अभ्रमेययछ नामक मुनि छप्पन 
हजार सुनियों के साथ पधारे। जिन्हें वहाँ अद्धंरात्रि के समय केवलछ- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। राम, लक्ष्मण, इन्द्रज़ित्‌ू , कुम्भकरण, मेघनाद 
आदि सभी छोग केवली भगवान को वन्दनाथ आए। केवछी भग- 
वान की वेराग्यवासित देशना श्रवण कर कुम्भकरण, मेधनाद, इन्द्र- 
जित्‌ ने उनके पास चारित्र-प्रहण कर लिया। मसन्दोदरी पति पुत्रादि 
के वियोग से दुःख विह्लल थी, उसे संयमश्री प्रवर्तिनी ने प्रतिबोध देकर 
अठाचन हजार चन्द्रनखादि स्त्रियों के साथ दीक्षित किया। 
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राम का लंका प्रवेश 


सुप्रीव हनुमान और भामण्डछादि के साथ राम रुक्ष्मण लंका- 
नगरी में प्रविष्ट हुए। उनके स्वागत में सारा नगर अभूतपूर्व ढद्ढ से 
सजाया गया । राम पुष्पगिरि पव॑त के पास पद््‌मोद्यान में जाकर सोता 
से मिले । राम के दर्शन से सीता का बिरह दुःख दूर हुआ, देवों ने 
पुष्पवृ ष्टि की। सबत्र सीता सती के शील की प्रशंसा होने छगी। रद्ठमण 
ने सीता का चरण स्पर्श किया, भाई भामण्डल, सुप्रीव, हमुमान आदि 
सबसे मिलने के पश्चात्‌ गजारूढ़ होकर सीता, राम, रष््मण रावण के 
भवन में आये। सर्वेत्रथम शान्तिनाथ जिनालछय में पूजन स्तबन करके 
शोक सन्‍्तप्त रत्नाश्रव, सुमालि विभीषण, मालवन्त आदि को आश्वस्त 
किया । राम ने विभीषण को लंका का राज्य दिया | विभीषण ने 
सबको अपने यहाँ बुलाकर खूब भक्ति की। सबने मिछ कर रास का 
राज्यासिषेक करने की इच्छा व्यक्त की तो राम ने कहा--मुझे राज्य 
से प्रयोजन नहों, भरत राज्य करता ही दै। सीता के साथ राम और 
बिशल्या फे साथ लद््मण छंका में सानन्द रहे। लक्ष्मण की अन्य 
सभी परिणीताओं को भी बुछा लिया गया। राम छक्ष्मण के साथ 
सहस्रों विद्याधर पुत्रियों का पाणिप्रहण हुआ | 


नारद मुनि द्वारा अयोध्या का वर्णन 
एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से घूमते हुए छंका आये | राम 
ने उन्हें अयोध्या से आये ज्ञातकर भरत के कुशछू समाचार पूछे। 
नारद ने कह्दा--और तो सब कुशछ है पर सीताइरण और छछ्मण 
के संप्राम में मूच्छित होने के बाद विशल्या को अयोध्या से छे जाने 
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के पश्चात्‌ आपका कोई सम्बाद न मिलने से भरत और माताओं 
को अपार चिन्ता हो रही है। अयोध्या के समाचारों से राम लक्ष्मण 
ने नारद मुनि का आभार मानते हुए उन्हें सत्कार-पूवंक विदा किया । 
तदनन्तर राम ने विभोीषण से अयोध्या ज्ञाने के लिए पूछा तो विभी- 
षण ने सोलह दिन और ठद्दरने की प्राथना की। भरत के पास दूत 
भेजकर कुशल समाचार कहलछाया। भरत दूत को माता के पास ले 
गया, माता ने कुशछ समाचार सुनकर दूत को वस्त्राभरणों से सत्कृत 
किया । अयोध्या नगर में राम लक्ष्मणादि के स्वागत की जोरदार 
तैयारियाँ होने छगी । 


अयोध्याका स्वागत आयोजन और राम का प्रवेश 


विभीषण के आग्रद से १६ दिन और लंका में रह कर राम, लक्ष्मण, 
सीता और विशल्यादि सारा परिवार पुष्पक विमान में बेठकर 
अयोध्या आया। मार्ग में रामबन्द्रजी ने हाथ के इशारे से अपने 
प्रवास स्थानों को घटनाचक्र सहित बतछाये। अयोध्या पहुंचने पर 
चतुरंगिणी सेना के साथ भरत स्वागत करने के लिए सामने आये | 
नाना प्रकार के वाजित्र ध्वनि व मानव मेदिनी के जय-जयकार युक्त 
बातावरण में अयोध्या में राम, लक्ष्मण सपरिवार प्रविष्ट हुए। 

अयोध्या की वीथिकाएं सुगन्धित जल से छींटी गई । यह द्वार 
फेशर से ढींपे गये, पंचवर्ण के पुष्प बरषाये गये। मुक्ताओं से चौक 
पूरा कर तोरण बांधे ग़ए। ध्वजञा-पावताकाएँ और र॒त्नमालाएँ छटकाई 
गई। जिनालयों में सतरह प्रकारी पूजा व महोत्सव प्रारम्भ हुए। 
विभीषण की आज्ञा से विद्याधरों ने मणिरत्नादि की ब्रृष्टि की | स्थान 
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स्थान पर नाटक होने छगे । सघवा स्त्रियाँ पूर्ण कुम्म धारण कर बधा 
रही थीं। सब लछोग राम लक्ष्मण, सीता, विशल्या, हनुमान, भामंडछ 
आदि के गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। स्बश्रथम राम कब 
सपरिवार माताओं के महल में गए तो सुमित्रा, अपराजिता और 
केकयी ने पुत्रों व पुत्र-चधुओं का स्वागत किया, रास, छक्ष्मण सपरि- 
बार माताओं के चरणों में गिर पड़े। सबेत्र हु ओर उत्साह की छहदरें 
उमड़ने छगी। भरत शत्रुघ्न ने भ्राताओं के चरणों में नमस्कार किया | 
राम लक्ष्मणादि की रानियाँ भिल्त-भिन्‍न महलों में आनन्द-पूजवेक 
रहने छगी। 
भरत चारित्र-ग्रहण 

एक दिन भरत ने प्रब॒छ वराग्यवश राम के पास आकर दीक्षा 
लेने की आज्ञा मांगते हुए कहा-यह राजपाट संभालिये, में असार 
संसार को त्याग कर मुनि-दीक्षा लूँगा। मेरी पहले से ही मुनि बनने 
को 5चछा थी, पर माता के आग्रह से राज्य भार स्वीकार करना पड़ा 
अब कृपा कर मुझे अपने चिर मनोरथ पूण करने का अवसर दें | राम 
ने भरत को बहुत समझाया पर उसकी आत्मा संयम रंग में रंजित 
थी। कछुलभूषण केवछी के अयोध्या पधारने पर भरत ने हजार 
राजाओं के साथ चारित्र ग्रहण कर लिया। निम्न न्‍थ राजर्षि भरत तप 
संयम से आत्मा को भावित करते हुए विचरने छगे। 

राम-राज्याभिषेक 

सुप्रीव आदि विद्याधरों ने राम को राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना 

की तो राम ने कहा--छूछमण बासुदेव है, उसका राज्याभिषेक करो, 
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उसके राजा द्ोोनेसे में स्वतः दी राजा हो गया क्‍योंकि बह मेरा बिनीत 
व आश्ञाकारी है। तदनन्तर विद्याघरों ने राम लक्ष्मण का अभिषेक 
किया। सम बलदेव व लक्ष्मण वासुदेव हुए। सीता और विशल्या 
पटरानियां हुईैं। राम ने विभीषण को छा का राज्य, सुमीव को 
फिक्किन्ध्या, हनुमान को श्रोपुर, चन्द्रोदर के पुत्र को पातार छंका, 
रज्ञज़टी को गीतनगर भामण्डल को दक्षिण वेताह्य का राज्य देकर 
सन्‍्तुष्ट किया। अद्ध भरत को साधकर राम रू&मण सुखपूृवक अयोध्या 
का राज्य करने लगे | 
सीता कलक उपक्रम व सीता की सौतों का विद प 


एक दिन सीता ने स्वप्न में सिंह को आसमान से उतर के अपने 
मुख मे प्रविष्ट होते देखा एवं अपने को विमान से गिरकर प्रृथ्वी पर 
पड़ते देखा । उसने तुरंत राम से अपने स्वप्न की बात कही। राम ने 
उसके पुत्र युग्म होने का फलादेश बतछाते हुए विमान से गिरने का फछ 
कुद्ठ अशुभ प्रतीत होता है, बतछाया। सीता ने सोचा, न मारूम मेंने 
पूव जन्म में केसे पाप किये थे जिनका अभी तक अन्त नहीं आया। 
तदनन्‍्तर वसन्‍्त ऋतु आने से सब छोग फाग खेचने के लिए प्रस्तुत 
हुए। राम, सीता ओर लक्ष्मण, विशल्या को फाग खेलते देख प्रभा 
बती आदि सीता की सपत्नियां सौतिया डाह से जलने लगी। उन्होंने 
परस्पर विमश करके सीता को राम के मन से उत्तार देने का पट्टयंत्र 
रचा और सरल स्वभावी सीता को बुछाकर पूछा कि--रावण का केसा 
रूप था ? तुमने पदूमवाडी मे बेठे अवश्य ही उसे देखा होगा? सीता ने 
कहा--में तो नीचा मुख किये अश्रुपात करती रहती थी, मैने उसके सामने 


[ £७ | 

नज़र उठा के मो नहीं देखा ! सौतने पूछा--कोई तो राबण का अंगो- 
पांग दृष्टिगोचर हुआ ही होगा ? सीता ने कह्दा--नीची दृष्टि किये होने 
से उसके पाँत्र तो अनायास ही दीख गये थे। सौत ने कह्दा--हमें चरण 
ही आलेखन कर दिखि।ओ, हमारे मन में उसे देखने का बड़ा औत्सुक्य दे । 
इस प्रकार सीता को अ्रमा कर उससे चित्रालेखन करवा के राम को 
दिखाते हुए कहा कि आप जिसके प्रेम में छुष्ध हैं वह सीता तो 
अहनिंश रावण के ध्यान में, चरण-सेवा में निमग्न रहती है। हमने 
कई बार उसे ऐसा करते हुए देखा पर सोचा कौन किसीकी बुराई 
करे, आज अवसर पाकर आप से कहा है। स्त्री-चरित्र बड़ा विकट 
है, यदि विश्वास न हो तो ये चरणों के चित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण 
देख छं। राम के मन में सीता के शीछ की पूरी प्रतीति थी, अतः 
उन्होंने सीता पर लेश मात्र भी सन्देह न छाकर अन्य रानियों के 
कथन को केवल सौतिया डाह ही समका । 

एक दिन गभ के प्रभाव से सीता को दोहद उत्पन्न हुआ कि में 
जिनेश्वर की पूजा करूं, शास्त्र श्रवण करू, मुनिराजों को दान दूँ । 
इस दोदद के पूण न होने से उसे दुबछ और उदास देख कर राम ने 
कारण ज्ञात किया और बड़े समारोह के साथ उसका दोहद पूर्ण 
किया । एकदा सीता की दाहिनी आँख फरकने छगी। उसने राम के 
समक्ष भावी चिन्ता व्यक्त कर राम के कथनानुसार दान पूजा आदि 
का उपचार किया । 

सीता कलंक कथा प्रसंग एबं राम विकल्प तथा सीता का 
अरण्य निष्काशन 
भावी भ्रवलल है। राम के अन्तःपुर में और बाहर भी सीता के 
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सम्बन्ध में आशंकाएँ फैछ गई कि परात्रनीलंपट रावण के यहाँ इतने दिन 
रह कर अवश्य ही बह शील बचा नहीं सकी होगी; पर राम ने केवछ 
प्रेम ब अभिमानवश ही उसे पुनः स्वीकार किया है। इस प्रकार नगर 
की नाना अफवाह सेवक द्वारा राम ने सुनी और दु.खो होकर स्वयं 
रात्रिचर्या के लिये नगर में निकछ पढ़े। राम किसी कारू के गृह 
द्वार पर कान लगा कर सुनने छगे। उस गृहस्वामी को पल्नी विल॒स्त 
से घर में छौटी थी और वह उसे गाली देते हुए कहने छगा कि मुझे 
राम जेसा मत समम लेना, म॑ तुम्हें घर में नहीं प्रविष्ट होने दूंगा । 
राम ने अपने प्रति मेहणा सुन कर बड़ा खेंद किया और जले पर 
नमक छिड़कने जेसा अनुभव किया। राम ने सोचा, लोग कंसे तुच्छ 
बुद्धि और अवगुणग्राही होते हैं ? दुष्ट व दुत्ञनों का काम ही पराया 
घर भांगने का है! उल्लू को सूथ नहीं सुहाता । सर्वत्र सीता का अपयश 
हो रहा है, भले ही मूठ ही हो पर छोगों में निन्‍दा तो हो ही रही है, अतः 
अब भी में सीता को छोड़ दूँ तो अच्छा ही है। इस प्रकार बिकलल्‍्प 
जाल में राम को चिन्तातुर देखकर लक्ष्मण ने चिन्ता का कारण पूछा । 
राम ने नगर में फैले हुए सीता के अपयश की बात कही तो लक्ष्मण ने 
कुपित होकर कहा--जो सीता का अपवाद करेगा उसका में विनाश 
कर दूंगा। राम ने कहा-लछोक घोक हैं, किस-किस का मुंह पकड़ोगे ९ 
लक्ष्मण ने कहा--लोग रख मार, सीता सच्ची शीऊ॒वती है, परमात्मा 
साक्षी हैं। रास ने कदहा-तुम्हारा कहना ठीक हैं पर अब सीता 
का त्याग किये बिना अपयश दूर नहीं होगा । रुछ्मण ने बहुत मना 
किया पर राम ने उसकी एक न सुनी और सारथी कृतान्तमुख को 
बुला कर आज्ञा दी कि तुम तीथयात्रा की दोहद्‌ पूर्ति के बहाने सीता 
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को ले ज्ञाकर डंडाकार अटवी में छोड़ आओ | उसने सीता को रथ 
सें बेठा कर सत्वर अटवी का मार्ग छिया। रात्ते में नाना अपशकुनों 
के होते हुए भी प्राम, नगर, पर्षेतों को उल्लंघन कर सारथी ने सीता 
को डइंडाकार अटवी में छाकर पहुँचा दिया। वहाँ नाना प्रकार के फल 
फूछों के वृक्ष और घना जंगछ था और सिंघ व्याप्रादि हिख पशु प्रचुरता 
से निवास करते थे। सीता ने सारथी से पूछा--राम आदि सब 
परिवार कहां रह गया व मुझे अकेली को यहाँ केसे छाये १ सारथी ने 
कहा-- चिन्ता न करें माताजी सब छोग पीछे आग रहे हैं। नदी पार 
होने के अनन्तर सारथी ने आँखों में आँसू लाकर सीता को रथ से 
उत्तार कर राम के कुपित होकर त्यागने का सन्देश सुना दिया। 
सीता बजञ्जाहत की भाँति सुनते ही मूच्छित हो गई। थोड़ी देर में 
सचेत होकर कहा-मुझे अयोध्या ले जाकर सत्य प्रमाणित होने का 
अवसर दो । सारथी ने दुखित होकर अपनी असम्थता प्रकट करते 
हुए सीता को रोते कलपते छोड़कर अयोध्या की ओर रथ को घुमा 
दिया । 


शोक संतप्त सीता की वज्ञजंघ से मेट और सकुशल 
आवास प्राप्ति 


सीता अकेली व असहाय अवस्था में भयानक अटवी में बंठो हुई 
नाना बिलाप करने छगी। कभी वह पति. देवर, पीहर, ससुराल 
वालों को उपाछंभ देती और कभी अपने पूबकृत पापों को दोष देती 
हुई पश्चात्ताप करने छगती । अन्त में बह बेराभ्य परिणामों से नवकार 
मंत्र स्मरण करती हुई एक स्थान पर बेठ गई । 
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इधर पुण्डरीकपुर का राजा बजुजंघ हाथियों को पकड़ने के 
छिये इस जंगछ में आया हुआ था। उसने सीता को रोते हुए देखा । 
अदूभुव सौन्दयबा्ी महिला को इस अटवी में देख कर उसके 
आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने अपने मन मे विचार किया 
कि यह अवश्य दी किसी राजा की रानी है, और गर्भवती भी दै, न 
मालूम किस कष्ट से पडी हुई है ? राजा ने अपने सेवकों को सीता के 
निकट भेजा। उसने भयभीत होकर आभरण फेकरते हुए कहा कि--मुमे 
स्पर्श न करना | सेतरकों ने कहा--बहिन तुम कौन हो ? हमें आभूषणों 
से कोई प्रयोजन नहीं, हमारे स्त्रामी राजा वजज॑ंध ने तुम्हारी खबर 
करने से ज्ञा है। इतने में ही बजभंघ स्वय मन्‍त्री सतिसागर के साथ वहा 
आ पहुँचा। उसने सीता से परिचय पूछा तो उसने मौन धारण कर 
छिया। मंत्री ने कहा--विपत्ति किसमे नहीं आती, तुम नि संकोच अपना 
दुख कहो। ये मेरे स्वामी राजा बजजंघ आहंत्‌ धर्मापासक सदाचारी 
ओर हृढ सम्यक्‌ दृष्टि है, स्वधर्मी के प्रति अत्यन्त स्नेह रखते है । तुम 
निर्भय होकर अपने भाई से बोलो ! मंत्री की बातों से आश्वस्त होकर 
सीता ने वजन्नध से अपनी सारी कथा कह सुनाई । बज्जन्नंघ ने सीता 
को घेय बघाते हुए कह्ा--तुम मेरी धर्मबहिन हो, मेरे नगर में चलकर 
आराम से अपने शीछ की रक्षा करते हुए धर्माराधन करो। इस 
समय स्वधर्मी बन्धु के शरण में जाना ही श्रेयस्कर समझकर राजा के 
साथ सीता पुण्डरीकपुर चछी गई। राजा ने बढ़े सम्मान से दास 
दासियों के सहित उसे अछूग महल दे दिया, जिसमें बह सुखपुबंक 
काछ निगमन करने छगी | सभी छोग सीता के शीछ की भ्रशंसा और 
राम के अविचारपुण दु्यंबहार की निल्‍दा करने रूगे। 
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धीर एवं संयमी राम की गम्भीर विकलता 

कृतान्तमुख सारथी ने सीता को वन में छोड़ने और सीता द्वारा 
कहद्दे हुए वाक्यों को राम के सम्मुख निवेदन किया। उसने कहा--सीता 
को नदी पार होने के पश्चात्‌ जब मेंने अटबी में छोड़ा तो उसने रुदन 
आऔर विलाप के द्वारा बन के स्गों तक को रुका दिया । उसने कह- 
छाया है कि मेंने जान या अनज्ञान में कोई अपराध किया हो तो 
क्षमा करना व मुझे असे बिना परीक्षा किए हुए अटभी में छोड़ दिया 
बेसे आहत धर्म रूपी रत्न को मत छोड़ देना । सीता का सन्देश सुन 
कर राम मूच्छित होकर गिर पड़े और थोड़ी देर में सचेत होने पर 
सीता के गुणों को स्मरण कर नाना विलछाप करने छगे। उनको नाना 
बिलाप करते देख लक्ष्मण ने धेयं बँंधाया | राम ने कहा--उस भयंकर 
अटवी में उसे दिख्र पशुओं ने मार डाला होगा, किसी तरह उनसे बच 
भी गई तो वह मेरे विरह में जीवित नहीं बची होगी |--अतः उसके 
निमित्त पुण्य काय व देव-गुरु-वन्दन करके शोक त्यागो । राम सीता 
के गुणों को स्मरण करते हुए राजकाज में छूग गये। 


लव-कुश जन्म और उनकी बीरता का कथा भ्रसंग 
बजजंध राजा के यहाँ रहते हुए सीता ने गर्भकाल पृण होने पर पुत्र 
युगछ को जन्म दिया। राजा ने भानज्ञों के जन्स का उत्सव किया 
ओर प्रचुर बधाईयां बाँटी । दुसूडन के दिन समस्त कुटुम्ब परिवार को 
भोजन कराके अनंगलब॒ण और मदनांकुश यह कुमारों का नामकरण 
संस्कार किया। सिद्धारथ नामक छझ़ुल्क जो ज्योतिष-निमित्तमें प्रवीण 
थे, तीथ यात्रा के निमित्त धूमते हुए सीता के यहाँ आये। सीता ने 
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उन्हें आहार पानी से प्रतिछाभा। क़्ुलछक ने पुत्रों का परिचय 
प्राप्त कर भावी छुख की भविष्यवाणी की । दोनों कुमार बड़े होकर 
बहुत्तर कलाओं में प्रवीण, शूरवीर और साहसी हुए । राज़ा बज्ञज घ 
ने अनंगठवण को शशिचूछादि अपनो बत्तीस कन्याएँ दी एवं साथ 
ही मदनांकुश का पाणिग्रहण करने के लिये प्रथिवीपुर के पृथु राजा के 
पास उसकी पुत्री कनकमाछा की सांग की। राजा प्ृथ्ठ ने कुषित 
होकर अज्ञात कुलशील को अपनी पुत्री देना अस्वीकार करते हुए दूत 
को अपमानित करके निकाल दिया। बज़जंघ ने प्रथु के देश में छूट- 
पाट व उत्पात मचा कर ससे युद्ध के लिये बाध्य किया। बजुजंघ के पुत्र 
युद्ध के निमित्त तंयार हुए तो लबण और अंकुश भी सीता को समममा- 
बुका कर युद्ध के लिये साथ हो गये। ढाई दिन पर्यन्त कूच करते हुए 
प्रथु से जा भिड़े। दोनों ओर की सेनाओं में तुमुल युद्ध हुआ। 
छब ओर अंकुश दोनो शेर की तरह हूट पड़े और अल्पकालछ में शत्रु 
सेना को परास्त कर दिया- प्रथु राजा ने कुमारों' के श्रौढ़ पराक्रम से 
ही उनके कुछवंश की उच्चता का परिचय पाकर क्षमा याचना की । 


नारद द्वारा लव-कुश का वास्तविक परिचय तथा लव-कुश की 
अयोध्या जिन्नासा 


इसी अवसर पर नारद मुनि आये और उनके द्वारा सीताराम 
के नन्दन दोनों कुप्तारो' का परिचय प्राप्त कर सब छोग प्रसन्न हुए | 
लब, अंकुश दोनो' ने नारद से पृछा कि अयोध्या यहाँ से कितनी दूर 
है? नारद ने कहा--एक सौ योजन की दूरी पर अयोध्या है जहाँ 
तुम्हारे पिता राम और चाचा लक्ष्मण का राज्य है। अपनी मां को 
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निरपराध छोड़ने की बात से कुपित होकर उन्होंने बजज॑ंघ से अयो- 
ध्या पर चढ़ाई करने के लिये सहाय्य माँगा। बजूजंघ ने बेर लेने के 
छिये आश्वासन दिया । प्रथु राजा ने अपनी पुत्री कमकमाछा कुश को 
परणा दी ) कुछ दिन वहाँ रह कर लव, कुश ससेन्‍्य विजय के निमित्त 
निकल पड़े। वजजंघ की सहायता से गंगा सिन्धु पार होकर काश्मीर 
काबुछ) केछाश प्यन्त देशों को वशवर्ती कर छिया। फिर माता के 
पास बिजेता छव कुश ने आकर चरण बंदना की । सीता भी पुत्रों 
की समृद्धि देखकर प्रसन्‍न हुईै। नारद मुनि ने आकर राम लक्ष्मण 
का राज्य पाने का आशीर्वाद दिया। छब छुश के मन में अयोध्या 
पर चढ़ाई करने को उत्कट तमन्ना होने से तुरंत रणभेरी बजा कर 
सेना को सुसज्जित कर छिया। सीता ने भाँखों में आंसू छाकर पिता 
व चाचा से युद्ध करने में अनथ की आशंका बतलाई तो पुत्रों ने पित्ता 
व चाचा को युद्ध में न मार, सेन्‍्य संहार द्वारा मान भंग करने का 
निणयकहकर सीता को आश्वस्त किया । 


लव कुश का अयोध्या प्रयाण 


लब कुश की सेना के आगे दस हजार पुरुष पेड़ पौधे हटाकर 
जमीन समतल् करने वाले चल रहे थे। योजनान्तर में पड़ाव डालते 
हुए क्रमशः सेना अयोध्या के निकट पहुंची । राम ने कुपित होकर 
सिंह और गरुड़ वाहन तय्यार करवाये। नारद मुनि ले भामंडल के 
पास जाकर सीता वनवास, वज्ञज॑ंघ के संरक्षण में लव कुश के बड़े 
रीकर प्रतापी होने का सारा बृतान्व सुनाते हुए उनके द्वारा अयोध्या 
पर चढ़ाई होने की सूचना दी | भामंडछ माता, पिता के साथ सीता 
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के पास गया और परत्पर मिलकर सब प्रसन्‍न हुए। फिर सीता को 
साथ लेकर छव॒कुश को समझाने के उद्देश्य से इसके पास आये। छब 
कुश ने सम्मानपूर्वक भामण्डलादि को अपने पक्ष में कर लिया | 


लव कुश का राम से युद्ध 


केसरीरथ पर रामचन्द्र व गरड़रथ पर लक्ष्मण आरूढ़ होकर 
रणभेरी बजाते हुए ससेन्‍्य निकले | उनके साथ वन्हिसिख, बालि- 
खिल्ठ, बरदत्त, सीहोद्र, कुलिस, श्रवण, हरिदत्त, सुरभद्र, विद्रम आदि 
पांच हजार सुभट थे। लव कुश की सेना में अंग, कुलिंग, जारुंघर 
सिंहल, नेपाल, पारस, मगध, पानीपत और बब्बर देश के राजा थे। 
दोनों दर परस्पर भिड़ गये। खून की नदियां बहने छगी, गगनगामी 
विद्याघरों में भामंडठ लव कुश का सहायक हो गया और उसने 
विद्यु प्रभ, सुप्रीव, पवनवेग आदि को लव कुश की उत्पत्ति बतलाकर 
सब को उदासीन कर दिया। छब कुश राम लक्ष्मण से युद्ध करने 
छगे। तीरों की वर्षा से अश्वों को मारकर व रथों को चकनाचूर 
करके उन्होंने राम लक्ष्मण को विस्सित कर दिया। वज्ञजंघ और 
भामंडछ छव कुश की सहायता कर रहे थे। बलदेव, वासुदेव के 
देवाधिष्ठित अस्त्र उस समय काष्ट सदृश हो गए। लक्ष्मण ज्ेसा बीर 
जिसने कोटिशिढा उठाई ब रावण को मारा था वह भी कुश के 
सामने निराश होकर अन्तिम उपाय चक्र-त्न को छोड़ने के 
लिए प्रस्तुत हो गया। चक्र के छोड़ने पर वह तीन प्रदिक्षणा 
देकर वापस लक्ष्मण के पास छोट आया। छोगों ने कह्ा--साधु के 
वचन असल हो रहे दें, मालूम होता है कि भरतक्षेत्र में नये बलदेब, 
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वाझुदेव प्रगट हो रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा--चिन्ता की कोई बात नहीं 
अपने गोत्र में कभी चक्ररल्न प्रभाव नहीं दिखाता। लक्ष्मण के पूछने 
पर नारद और सिद्धाथे ने कहा कि ये दोनों महानुभाव रास के पुत्र 
हैं। राम ऐसा सुनकर तुरन्त अस्त्र त्याग कर पुत्रों से मिलने के छिए आगे 
बढ़े । इतने में ही छूब कुश ने रथ से उतर कर पिता को नमस्कार किया । 
राम ने प्रसन्‍नता पूवक पुत्रों को आलिगन पूरक सीता के कुशछ समा- 
चार पूछे। लक्ष्मण के निकट आने पर कुमारों ने उन्हें प्रणाम किया । 
सवेत्र मंगलमय वाजित्र बजने लगे, वधाइयां घटने छगी। सीता भी 
पिता पुत्रों का मिलाप सुन कर विमान द्वारा वापस चलछी गई। सब 
ने वज॒जंघ का बड़ा भारी आभार माना। सारे परिवार के साथ 
परिवृत्त छब कुश बड़े समारोह के साथ अयोध्या में प्रविष्ट हुए। 
सबंत्र सीता और लव कुश की प्रशंसा होने छगी । 


अयोध्या निवास के लिये सीता संकल्प 


एक दिन राम के समक्ष सुप्रीव, विभीषण ने निवेदन किया कि पति 
और पुत्रों की वियोगिनी सीता जो पुंडरीकनगरी में बेठी है, महान 
दुःख होता होगा । राम ने कहा--में जानता हूँ और मेरा भी हृदय 
कम दु:खी नहीं है पर क्या करूँ मेंने ठोकापवाद के कारण ही प्राणबल्ठभा 
सीता को छोड़ा तो अब किसी प्रकार उसका कलंक उतरे, ऐसा उपाय 
- करो | राम की आज्ञा से भामंडल, सुप्रीब और विभीषण सीता के 
पास गये और उसे अयोध्या चलने के लिए कहा। सीता ने गद्गद्‌ 
बाणी में कह्य--मुझ निरपराधिनी को छोड़ा, इस अपार दुःख से आज 
तक मेरा कलेजा जला रहा है। अब मुझे प्रियतम के साथ महलों में 
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सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही हो सकता है अन्यथा मेरे लिये धर्म 
ध्यान के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रयोजन अवशिष्ट नहीं है। सुप्रीच 
द्वारा यह शर्ते स्वीकार करने पर सीता उनके साथ आकर अयोध्या 


के उद्यान में ठहरी । 
सीता-शील की अग्नि परीक्षा 


दूसरे दिन प्रातःकाछ अन्तःपुर की रानियों ने आकर सीता का 
स्वागत किया। राम ने आकर अपने अपराधों की क्षमायाचना की। 
सीता ने चरणों में गिर कर कद्दा प्रियतम ! आपको में क्‍या कहूँ | आप 
पर दुख कातर, दाक्षिण्यवान्‌ और कछानिधि है, संसार में आप 
अड्वितीय महापुरुष हैं, पर मुझ निरपराधिनी को बिना परीक्षा किये 
आपने रण में छोड़ दिया । अग्नि, पानी आदि पांच प्रकार की परी- 
क्षाएं करा सकते थे, पर ऐसा न किया और मुमे अपने भाग्य भरोसे 
अटबी में ढकेल दिया। बहाँ मुझे हिस्र पशु मार डाछते तो में आर्च 
रोद्र ध्यान से मरकर दुर्गति में जाती | किन्तु आपका इसमें कोई दोष 
नहों, मेरे प्रारव्थ का ही दोप है । मेरा आयुष्य प्रबछ्ठ था | पुंडरीकपुर 
नरेश ने भ्राता के रूप में आकर मेरी रक्षा की और आश्रय दिया। 
अब सुप्रीव मुझ्के यहां छाया है तो में कठिन अग्निपरीक्षा द्वारा अपने 
उभयकुल को उज्यल करूगी। राम ने अश्रुपूण नेत्रों से कहा- में 
जानता हूं कि तुप्त गंगा की भाँति पवित्र हो पर अपयश न सहन कर | 
सकते के कारण ही मेंने तुम्हारा व्याग क्िया। अब तुम निःसंकोच 
जलती अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने को निष्कल्ंक प्रमाणित करो | 
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सीवा ने राम के वचनानुसार अग्निपरीक्षा द्वारा धीज करना स्वीकार 
किया। 


राम ने एक सौ हाथ दीघे बापी खुदवा कर उसे अगर चन्दन के 
काष्ट से भरवा दी और उसके चारों ओर से अग्नि प्रज्वयछित कर दी 
गयी । सीता धीज करने के लिए प्रस्तुत हुई । सारे नगर के छोग मिछकर 
हाहााकार करते हुये राम के इस अन्याय की निन्‍्दा करने लगे। 
निमित्त-प्रभावक सिद्धार्थ मुनि ने आकर कहा --शीछ गुणादि से सती 
सीता एकान्त पवित्र है। चाहे मेरु पर्वत पाताछ में चछा जाय, 
समुद्र सूख जाय तो भी सीता में कोई रांछन नहीं । यदि में मिथ्या 
कहता हूं तो मुझ प्रतिदिन पंचमेरु की चंत्य-वन्दना करके पारणा 
करनेवाले का पुण्य निष्फल हो । में निमित्त के बल पर कहता हूं कि 
सीता के शीर के प्रभाव से तुरन्त अग्नि जल रूप में परिणत हो जायगी | 
सकलभूषण साधु के केवलज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र वन्दनाथथ आया 
आर उसने सीता की अग्निपरीक्षा को बात सुनकर हरिणेगमेषी देव 
को आज्ञा दी कि निरमेठ शीलालंकरारधारिणी सती सीता को अग्नि 
परीक्षा में सहाय करना ! इन्द्र की आज्ञा से हरिणेगमेषी देव सीता 
की सेवा में आकर उपस्थित हो गया | 


राम के सेवकों ने वापी में अग्नि पूर्णतया प्रज्बुलित होने की 
खबर दी । राम अग्नि ज्वाछा को देखकर बड़े चिन्तित हुए और 
नाना विकल्प करने छगे । अग्नि को प्रचण्ड ड्वाछा का प्रकाश एक- 
एक कोश तक फेड गया और धग-घगाद शब्द होने छगा। घृम्र घदा 
आसमान में छा गई | छोगों के हाह्ाकार के बीच सीता ने स्नानादि 
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कर अहेन्त भगवान की पूजा की। नमस्कार मन्त्र का ध्यान करके 
तीथथपति मुनिप्ुत्रत स्वामी को नमस्कार कर वापी के निकट आईं 
और कहने लगी--हे छोकपालो, मनुष्यों और देव-देवियों ! मेंने 
श्री राम के सिवा अन्य किसी पुरुष की मन, वचन, काया से स्वप्न 
में भी वांछा की हो, राग दृष्टि से देखा हो तो मुझे अग्नि जढा कर 
भस्म कर देना, अन्यथा जल हो जाना! सीता ने अग्निप्रवेश किया, 
उसके शील-प्रभाव से हवा बन्द हो गई, अग्नि ज्वाला में से जल का 
अजस्र प्रवाह फूट पड़ा। पानी की बाढ़ से छोग डत्रते हुए हाहाकार 
करने लगे | विद्याधघर छोग तो आकाश में उड़ गए, भूचरों की पुकार 
सुनकर सती सीता ने अपने हाथ से जल-प्रवाह को स्तम्भित कर दिया। 
लोगों में सत्र आनन्द उत्साह छा गया। ढोगों ने देखा बापी के 
मध्य में देव निर्मित स्वर्णणणि पीठिका पर सहस््र दुख कम्ासन पर 
सीता विराजमान है ! देव दुन्दुभि और पुष्प वृष्टि हो रद्दी है। सीता 
के निमंल शीछ की प्रसिद्धि सबंत्र फेल गई, उभय कुछ उज्ज्वल हुए । 


सीता का चारित्र-ग्रहण 


राम ने सीता से क्षमायाचना करते हुए उसे सोलह हजार रानियों 
में प्रधान पटुरानी स्थापन करने की प्रार्थना की । सीता ने कहा--नाथ ! 
यह संसार असार और स्वाथंमय है अब मुझे सांसारिक भोगों से 
पूर्ण विरक्ति हो गई है। अब मुझे केवल चारित्र-घर्म का दी शरण है। 
उसने अपने केशों का तुरन्त छोच कर लिया। सीता के छुंचित केशों को 
देखकर राम मूच्छित हो गए। शीतोपचार से सचेत होने पर विलाप 
करने छगे। सबगुप्ति मुनिराज ने सीता को दीक्षा देकर चरणश्री 
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प्रवत्तिनी को सॉंप दिया और वह निमेछ चारित्र का पालन करने छगी । 
रास को लक्ष्मण ने समका-बुझा कर शान्‍्त किया। राम सपरिवार 
सकलभूषण केवली को वन्दनाथ गजारूढ़ होकर आये, साध्वी सीता 
भी वहाँ बेठी हुई थी । केवडी भगवान ने राग, दंष का स्वरूप सम- 
भाते हुए धर्मदेशना दी । राजा विभीषण ने केदछी भगवान से सीता 
के प्रसंग से राम लक्ष्मण और रावण के साथ संग्राम आदि होने का 
परमार्थिक कारण पूछा। केवछी भगवान ने पूर्व जल्‍्म की कथा इस 
प्रकार बतछाई। 


५ लत 
सीता का पूवभव कथा प्रसंग 


क्षेमपुरी नगरी में व्यापारी नयदृत्त निवास करता था जिसकी 
भार्या सुनन्दा की कुक्षी से घनदत्त और वसुदत्त नामक दो पुत्र थे | 
उसी नगर में सागरदत्त नामक एक व्यापारी था जिसकी स्त्री रत्ताभा 
के गुणबत्ती नामक छावण्यवती पुत्री थी। पिता ने उसकी सगाई 
वसुदत्त के साथ व माता ने द्रव्य छोभ से श्रोकान्त नामक उसी नगरी 
के एक व्यापारी से कर दी | ब्राह्मण मित्र से सम्बाद पाकर वसुदत्त ने 
श्रीकाल्त को तलवार के घाट उत्तार दिया। श्री कान्त ने मरते-मरते वसु- 
दत्त के पेट में छुरा भोंक दिया, दोनों मर के जंगली हाथी हुए और पूर्व 
जन्म के बेर से परस्पर लड़ मरे | फिर महिष, वृषभ, बानर, द्वीपी संग 
आदि भव किये ओर क्रोधवश जछूचर, स्थठचर आदि जीब योनियों 
में मटकने छगे। भाई के वियोग से दुःखी घनदत्त ने भ्रमण करते हुए 
साथु के समीप घमम श्रवण कर श्रावक ब्रत ले लिए और आयु पूर्ण होने पर 
चह स्वर्ग गया । वहाँ से महापुर में पद्मरचि नामक सेठ के रूपमें उत्पत्न 
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हुआ । एक दिन सेठ ने गोकुछ में मरते हुए बेछ को देखकर उसे नव- 
कार मन्त्र सुनाया। जिसके प्रभाव से वह उसी नगरी के राजा छत्र- 
छिनन की रानी श्रीकान्ता का वृषभ नामक पुत्र हुआ | एक दिन राज- 
कुमार गोकुछ में गया, वहाँ उसे जातिस्मरण ज्ञान दोने से पूवेभव 
स्मरण हो आया । उसने अपने को अन्त समय में नमस्कार महामसनत्र 
सुनानेवाले उपकारी सेठ की खोजके लिए एक सन्द्रि बनवाकर उसमें 
अपना पृवेभव चित्रित करवा दिया और सेवकों को निर्देश कर दिया 
कि जो इस चित्र को देखकर परमार्थ बतछावे, उससे मुझे; मिछाना ! 
एक दिन पद्मरुचि सेठ उस मन्द्रि में आया ओऔर चित्र को गौर से 
देखते हुए समझ गया कि जिस बेल को मेंने नवकार मन्त्र सुनाया था 
वही मरकर राजा वृषभ हुआ है और जाति-स्मरण से पूत्र भव ज्ञात 
कर यह चित्र बनवाया मारछूम देता दै। सेठ की चेष्टाओं को देखकर 
सेबक ने राजकुमार को खबर दी । राजकुमार ने जिनेश्वर भगवान को 
नमस्कार कर सेठ के मना करने पर भी उसे बन्दना की और उपकारी 
के प्रति आभार प्रदर्शित किया । सेठ ने उसे श्रावक ब्रत ग्रहण करने 
की प्रेरणा की । राजा व सेठ दोनों ब्रत पाछन कर द्वितीय स्वग में 
गये । पद्मरुचि वहाँ से च्यवकर नंद्यावत्त गाँव के राजा नन्‍्दीश्वर का 
पुत्र नयणानन्द हुआ, वहाँ से चतुथे देवलोक गया फिर च्यवकर 
मद्ाविदेद क्षेत्र के क्षेमपुरी में विपुलबाहन का पुत्र श्रीचन्दकुमार 
हुआ | बह समाधिगुप्तसूरि के पास चारित्र भश्क्‍रहण कर पाँचवें देवल्ोक 
का इल्द्र हुआ। उस समय गुणवती के कारण भवश्चमण करते 
हुए बसुद्त ओर श्रीकान्त में से श्रीकान्त मृणालनगर के राजा 
बजूजम्बु की रानी हेमबती का पुत्र सयंभू हुआ और वसुदत्त 
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श्रीशर्म पुरोहित का पुत्र श्रीभूति हुआ। जिसकी भार्या सर- 
स्वती की कुक्षी से गुणवतती का जीव वेगवती नामक पुत्री हुईैं। वह 
सगली के भव से मनुष्य भव में आकर फिर हथिणी हुई थी, वहाँ 
कादे में फेंस जाने से चारण मुनि द्वारा नवकार मन्त्र प्राप्त कर वेग- 
वती का अवत्तार पाया | उसने साधु मुनिराज की निन्‍दा गहा की; 
पश्चात्‌ पिठ बचनों से धर्म ध्यान करने छगी । रूपवान वेगवत्ती को 
राजकुमार सयंभू ने पिता से मांगा। श्रीभूति के मांग अस्वीकार 
करने पर सयंभू ने उसे रात्रि में मार कर वेगवती से भोग किया। 
वेगवती ने क्षुब्ध होकर उसे भवान्तर में मरवा कर बदला लेने का 
श्राप दिया। वेगवतती संयम लेकर तप के प्रभाव से ब्रह्म विमान में 
देवी उत्पन्न हुईं। सयभूकुमार भी भव श्रमण करता हुआ क्रप्तशः 
मनुष्य भव में आया और विजयसेन मुनि के पास दीक्षित हुआ। 
एक बार उसने समेतशिखर यात्राथ जाते हुए कनकप्रभ विद्याधर की 
ऋषद्धि देखकर ताहशीक्षृद्धि प्राप्त करने का नियाणा कर लिया। वहाँ 
से तीसरे देवलोक में देव हुआ | वहाँ से च्यवकर वह रावण के रूप में 
समृद्धिशाली प्रतिवासुदेव हुआ | धनद॒त्त का जीव पांचवे देवलोक 
से च्यवकर दशरथनन्दन रामचन्द्र हुआ। वेगवती ब्रह्म विमान से 
च्यवकर सीता हुई। गुणवत्ती का भाई गुणघर सीता का भाई भामण्डल 
हुआ । बसुदत्त का ब्राह्मण यज्ञवल्‍्क सर कर विभीषण और नवकार 
मन्त्र से प्रतिबोध पानेबाले बेल का जीव सुप्रीव राजा हुआ। इस 
प्रकार पृवेभव के बेर से सीता के निमित्त को लेकर रावण का संहार 
हुआ | सीता ने वेगवती के भव में मुनि को मिथ्या कर्क दिया था 
जिसके कम विपाक से उसे चिरकाल तक कलूंक का दुख भोगना पड़ा। 
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उसने जैसे साधु का कलंक वापस उतारा, वैसे ही सीता अग्नि परीक्षा 
द्वारा निष्कलंक घोषित हुई। इस प्रकार सकलभूषण केवलछी ने शुभ व 
अशुभ कर्मो के फल बतछाते हुए धर्मापदेश देकर पापस्थानकों से भव्य 
जीबों को बचने की प्रेरणा दी । 


केबली भगवान की देशना सुन कर लव कुश और कृतान्तमुख ने 
दीक्षा ले ली। राम; लक्ष्मण, विभीषणादि ने सीता को वन्दन करके 
अपराधों की क्षमा याचना की शान्त चित्त से राज भोगने छगे। 
साध्वी सीता ने निमेछ और निरतिचार चारित्र पाछन कर अनशन 
आराधना पूबेक आयुध्य पृण करके बारहवं देवलोक में इन्द्र रूप में 
अवतार छिया, जहाँ २२ सागरोपम की आयुरस्थिति है। राम-लक्ष्मण 
चिरकाल तक प्रेम पूवंक राज्य सम्पदा भोगते हुए काछ निगमन्र 


करने लगे | 


राम लक्ष्मण का अनन्य प्रेम, इन्द्र द्वारा परीक्षा 

एक दिन इन्द्र ने देवसभा में मोहनीय-कम के सम्बन्ध में बात 
चलने पर उसे बड़ा दुद्ध ष बतछाया और महापुरुष भी उसके जबर- 
दस्त वशीभूत होते है इसके उदाहरण स्वरूप कहा कि राम छक्ष्मण 
का प्रेम इतना गाढा है कि एक दूसरे के विरह में अपना प्राण त्याग 
कर सकते है। इन्द्र के बचनों की परीक्षा करने के छिए कोतुहल पूर्वक 
दो देव अयोध्या में आये ओर राम को देवमाया से मृतक दिखा 
कर अन्तःपुर में हाहाकार मचा दिया। लक्ष्मण ने जब राम का मरण 
जाना तो उसने तत्काछ प्राण त्याग दिया। रूक्ष्मण को मरा देखकर 
देवों के मन में बड़ा भारी पश्चाताप हुआ) पर गये हुए प्राण वापस 
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नहीं छोौट सकते। छक्ष्मण की रानियों का चीत्कार सुनकर राम ने 
उसे मूछित की भाँति समझ कर कहा-मेरे प्राणवल्लभ श्राता को 
किसने रुष्ट कर दिया ? राम ने पास में आकर मोहबश उसे उठा कर 
हृदय से छगाया, चुम्बन किया। पुकारने पर जब लक्ष्मण न बोला तो 
पागछ की भाँति प्राप करते हुए वे मूछित होकर गिर पढ़े। थोड़ी देर 
में शीतोषचार से सचेत होनेपर उन्होंने फिर विक्ाप करना प्रारम्भ 
किया। लक्ष्मण की रानियाँ भी चीत्कार करती हुई कल्पान्त विछाप 
करने लगी। 

राम ने लक्ष्मण के मृतक कलेबर को मोहबश किसी प्रकार नहीं 
छोड़ा। वे उसे अपने पर रुष्ट हो गया समभ रहे थे। सुप्रीव, विभी- 
षण आदि ने छक्ष्मण की अन्त्येष्ठि के हेतु राम को समम्काने की बहुत 
चेष्टा की पर राम ने कहा--दुष्ट पाषियों! अपने घरवालों को 
जलाओ, मेरा भाई जीवित है, मेरे से रुष्ट हांकर इसने मोन पकड़ छी 
है । राम-लक्ष्मण के कलेवर को कंघे पर उठाकर सहझों से निकल पढ़े । 
बे कभी लक्ष्मण को स्नान कराते, वस्त्र पहनाते, मुँह में भोजन देने की 
चेष्टा करते। इस प्रकार मोह मूछित राम को लक्ष्मण के कलेबर की 
परिचर्या में भटकते छ मास बीत गये। इधर सम्बुक, खरदूषण का बेर 
लेने के लिए विद्याघरों ने अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। राम को जब 
आक्रमण का वृतान्त ज्ञात हुआ तो वे छक्ष्मण के कलेबर को एकान्त 
में रख कर शत्रुओं के सामने युद्ध को प्रस्तुत हो गये। देव जटायुध 
और कृतान्तमुख का आसन कंपायमान होने से उन्होंने देवभाया 
से गगनमंडल में अगणित सुभट प्रस्तुत कर राम को अचिन्त्य सहाय 
किया जिससे विद्याधरों का दुल हार कर भाग गया। देवों ने राम 
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को प्रतियोध देने के लिए नाना प्रकार से उपक्रम किया | देवों ने सूखे 
सरोबर से सिंचन, मृतक बैठ से हल जोतना, शिलठा पर कमल उगाने, 
घानी में बारू पीने आदि के विपरीत कृत दिखाये। रास ने कहा 
--ये मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं क्‍यों करते हो ९ देवों ने कहा-महापुरुष ! 
आप पेरों में जलती न देख कर पवेत जलता देखते हो, स्वयं मृतक 
को छिए हुए फिरते हो, दूसरों को शिक्षा देते हो। राम ने कहा--मूर्तरों, 
अमंगछढ मत बोलो, मेरे भाई ने मेरे से रुष्ट होकर कदाअद्द कर रखा 
है। देव जटायुध राम के तीत्र मोहनीय का उदय जानकर और कोई 
उपाय करने का सोचने छगा | 

देव ने एक मतक स्त्री के मुख में कवलछ देते हुये दिखाया। 
राम ने कहा-समूलख ! सतक को क्‍या खिलाते हो ९ उसने कहा--यह 
मेरी स्त्री मेरे से रुष्ट हो गई है, दुश्मन छोग इसे मृतक कहते हैं. अतः 
उनके वचन असह्य होने से में आपके पास आया हूँ। राम ने अपने 
जसा ही रोगी उसे समझ कर अपने पास रख लिया । एक दिन 
दोनों कहीं गये ओर वापस आते देव-माया से लक्ष्मण को स्त्री से 
हँसते-बोछते काम-केलि करते दिखाया और राम से कहा--तुम्दारा 
भाई बड़ा पापी है, मेरी स्त्रीके साथ हास्य विनोद करता है, मेरी स्त्री 
भी बड़ी चपल है। इन दोनों के फेर में अपन दोनों भूल कर रहे हैं| 
आपने इसके पीछे राजपाट छोड़ा और ये छाज शम व मर्यादा द्याग 
बेठे हैं। संसार असार है, कोई किसीका नहीं, वीतराग भगवान का 
धर्म आराधन करना ही श्रेयस्कर है। मरण के भय से कोई भी स्वजन 
सम्बन्धी बचा नहीं सकते। तुम्हारे भाई को जेसे तुम छाख उपाय 
करने पर भी न बचा सके तो तुम्हें कौन बचावेगा ? देवता के प्रति- 
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बोध से रास का मोह दूर हो गया। उसने आभार मानते हुये कहा-- 
मुझे दुगंति से बचाने वाले तुम कौन हो महामुभाव ! देवों ने अपना 
प्रकृत रूप प्रकट करके कद्दा-में जटायुध देव हूँ जो आपके नवकार 
मंत्र सुनाने से चतुर्थ देवलोक में उत्पन्न हुआ। और दूसरा यह 
आपका सेवक ऊृतान्तमुख देव है। आपको इस प्रकार लक्ष्मण का 
मृत देह लेकर घूमते देखकर हमछोग प्रतिबोध देने आये हैं। 


रामका चारित्र ग्रहण 


रामने लक्ष्मण की अन्त्येष्टि करके वेराग्य परिणामों से संसार त्याग 
करने का निश्चय किया। उन्होंने शब्रुघ्न को बुछा कर राज्य सौंपना 
चाहा ! शन्रुघ्न ने कहा- में तो स्वयं राज्य से बिरक्त और आपके 
साथ चारित्र लेने को उत्सुक हूं। राम ने अनंगलवणके पुत्र को राज 
पाट सोंप दिया। सुप्रीय और विभीषण भी अपने पुत्रों को राज्या- 
भिषिक्त कर राम के साथ दीक्षित होने के छिये आ गये। अरदृद्यास 
श्रावक ने मुनिमुव्रत स्वामी के शासनवरत्ती सुब्रत साधुके पधारने की 
सूचना दी और उनके पास चारित्र लेने का सुझाव दिया। राम 
ने उसको इस समाचार के लिये धन्यवाद देकर अयोध्या में 
संघपूजा, अष्टान्हिका महोत्सवादि प्रारम्भ कर दिये और निर्दिष्ट 
मुहत्त में सोलह हजार राजा और संतीस हजार स्त्रियों के साथ 
सुब्रतमुनि के पास चारित्र ग्रहण कर लिया। 


राम का केवलज्ञान, धर्मोपदेश व निर्वाण 


महामुनि रामचन्द्र पंच महात्रत लेकर उत्कृष्ट रूप से पालन करने 
रूगे | वे कूम की माँति गुप्तेन्द्रिय और भारण्ड पक्षीकी भांति अप्रमत्त 
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थे। वे शीतकाल में खुले शरीर शीत परिषह व उष्णकाल में शिलाओं 
पर आतापना लेकर इन्द्रिय दमन करते थे। निम्रे थ राम तीज्र त्याग 
बेराग्य की भ्रतिमूत्ति थे। वे सुब्रतसूरि की आज्ञा लेकर अकेले 
पवेत और भयानक अटवी में कायोत्सर्ग ध्यान करते एवं नाना 
अभिम्रद लेकर परिषद्ठ उपसग सहते हुए तप संयम से आत्मा को 
भावित करते थे। उन्हें एक दिन अटवी मे तप करते हुए अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे उन्होंने लक्ष्मण को नरक की असह्य वेदना 
सहते हुये देखा और सोचा कर्मो की गति कसी विचित्र है, महापुरुष 
भी उनसे नहीं छूटते। कर्म विपाक और संसार स्वरूप को प्रत्यक्ष देख 
कर राम के त्याग वेराग्य में खूब अभिवृद्धि हुई। शुद्ध भावनायं और 
धर्म-ध्यान शुक्ल-ध्यान ध्याते हुए मुनि रामचन्द्र कोटिशिला पर योग 
निरोध कर कायोत्सगे ध्यान में तल्लीन हो गये । सीतेन्द्रने जब अवधि- 
ज्ञान से रामचन्द्र मुनि को ध्यान श्रेणि में चढ़ते हुए देखा तो उसके 
मन में मोहबश यह विचार आया कि राम को क्षपक श्रेणि से नीचे 
गिरा दूँ ताकि बे मोक्ष न जाकर देवछोक में मेरे मिन्र रूप में उत्पस्न हों 
ओर हमछोग प्रेमपृवक रहें । इन विचारों से प्रेरित होकर सीतेन्द्र राम 
के निकट आया ओर पुष्पवृष्टि करके सीता का दिव्य रूप धारण 
कर बत्तीस प्रकार के नाटक करने प्रारम्भ कर दिये। नाना हावभाव, 
विश्वम करके कभी सीता के रूप में, कभी विद्याघर कन्याओं के पाणि- 
प्रहणादि का प्रलोभन देकर राम को छुब्ध करने का भरसक प्रयत्न किया 
पर सराग बचनों को सुन कर भी रामचन्द्र अपने ध्यान में निश्चछ 
रहे ओर क्षपक श्रेणि आरोहण कर चार घनघाती कर्मों का क्षय कर 
केवलज्ञान केवलछदशेन प्रगट किया। देवों ने कंचनमय कमछ स्थापन 
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कर केवली भगवान रामचन्द्र की महिमा की। एवं सीतेन्‍्द्र ने 
वारस्वार अपने अपराधों की क्षमा याचना की | 


भगवान रामचन्द्र ने कमछासन पर विराजमान होकर धर्मदेशना 
दी; जिसे सीतेन्द्रादि सभों ने सुनी और प्रतिबोध पाकर धर्म के प्रति 
विशेष निष्ठावान हुये। केवली रासचन्द्र पृथ्वी में विचरण कर भव्य 
जीबों का उपकार करने छगे। 


एक बार सीतेन्द्र ने अवधिज्ञान का उपयोग देकर लक्ष्मण और 
रावण को तीसरी नरक में असह्य वेदना सहन करते देखा। सीतेन्द्र 
के मन में करुणा भाव आने से उन्हें नरक से निकालने के लिए जाकर 
कह्दा कि में तुम्हें स्वग ले जाऊँगा। उन्होंने कहा--हमें अपने करिए 
हुये को को भोग लेने दो | सीतेन्द्र ने कहा--में आपछोगों का दुःख 
नहीं देख सकता, ओऔर देवशक्ति से में सब कुछ करने में समथे हूं । 
ऐसा कह कर उसने दोनों को उठाया पर उनका शरीर मक्खन की 
भांति गलने लगा। उन्होंने कहा--यहाँ देव दानव का कृत कर्मा के 
समक्ष जोर नहीं चछता । अन्त में सीतेन्द्र ने उन्हें बेर विरोध त्याग 
कर के सम्यक्त्व में दृढ़ रहने की प्रेरणा करके रवग की ओर प्रस्थान 
किया। रावण और लक्ष्मण उपशम् भाव से अपना नरकायु पूर्ण 
करने लगे । 


एक दिन सीतेन्द्र ने भगवान रामचन्द्र केवली को प्रदक्षिणा देकर 
बन्दन नमस्कार पूबेक पूछा कि लक्ष्मण और रावण नरक से निकछ कर 
कहाँ उत्पन्न होंगे, एवं मेरे से कहां कब मिलन होगा ९ तथा हमलोग 
किस भव में सोक्षगासी होंगे ? रामचन्द्र ने कहा-- छक्षपण व राबण 
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नरक से निकठ कर विजयनगर में नंद श्रावक के पुत्र अरहदास 
और श्रीदास होंगे। फिर स्वर्गवासी होकर दान के प्रभाव से वे सर 
कर युगलिया रूप में पेदा होंगे। वहाँ दीक्षा लेकर तप के प्रभाव से 
छांतक देवलोक में देव होगे। उस समय तुम अपना आयुष्य पूर्ण 
कर चक्रवत्तों होओगे तथा वे दोनों तुम्हारे पुत्र होंगे। फिर स्वर्ग का 
भव करके रावण का जीव मनुष्य भव पाकर तीथेकर होगा। 
तथा तुम चक्रवत्तों के भव में चारित्र पालन कर बेजयंत विमान में 
जाओगे और तेंतिस सागरोपम का आयु पूण कर राबण के जीव 
तीर्थंकर के गणधर रूप में उत्पन्न होओगे | लक्ष्मण का जीव चक्रवर्ती 
पुत्र सुकुमाल भोगरथ कितने ही भव कर पुष्करद्टीप के महाविदेहस्थ 
पदमपुर में चक्रवत्ती और तीथ कर पद पाकर मोक्षगामी होगा। 
सीतेन्द्र केबडी भगवान की बाणी सुन कर स्वस्थान छोटे। भगवान 
रामचन्द्र आयुध्य पूर्ण कर निर्वाण पद पाये, सिद्ध, बुद्ध मुक्त हुए 

सीतेन्द्र अपना बाईस सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करते हुए कई 
तीथ करों के कल्याणकोत्सवों में भाग लछेंगे। वहाँ से च्यवकर उत्तम 
कुछ में जन्म लेकर तीथेंकर वसुद॒त्त से दीक्षित होकर उनके गणघर 
होंगे और आयुष्य पूर्ण कर सिद्धि स्थान प्राप्त करेगें। 

अन्त में गणधर गौतम स्वामी ने महाराजा श्रेणिक से कष्ठा कि 
इस सीता चरित्र का श्रवण कर शील बत्र॒त धारण करना एवं किसीको 
मिथ्या कलूंक न देने का गुण प्रहण करना चाहिए। 


सीताराम चौपाई में प्रयुक्त राजस्थानी कहावतें 
डा० कन्हैयालाल सहल 


अपने ग्रन्थों में कहावतों के प्रचुर प्रयोग की दृष्टि से राजस्थान 
के कवियों में कविवर समयसुन्दर का नाम सबसे पहले लिया जाना 
चाहिए। इनके श्रसिद्ध प्रन्थ “सीताराम चौपाई” की रचना सं० 
१६७७ के लगभग में हुई | यह प्रन्थ सरलू-सुबोध भाषा में लिखा गया 
है जिसमें लोक प्रचलित ढालों का श्रयोग हुआ है। सम्पूर्ण प्रन्थ ६ 
खण्डों में समाप्त हुआ है और प्रत्येक खण्ड में सात-सात ढाल है। 
छोकोक्तियों के प्रयोग की दृष्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है। 
इसमें प्रयुक्त बहुत सी कहावतें यहाँ उद्धत की जा रही है :-- 
(१) उघ तणइ विलछ्लाणड छाधघधड, आहीणइ दूभांणड बे। 

मूगनइ चाडल माहि, घी घणइ प्रीसाणड बे ॥ 
( प्रथम खण्ड, दाल ६, छनन्‍्द ५ ) 

( हि० भा० ऊँघती हुई को बिछोना मिल गया ।) 

(२) छुट्टी रात लिख्यड ते न मिट॒ह। (प्रथम खण्ड, छन्‍्द ११ ) 


( छुठी की रात जो लिख दिया गया, वह अमिट है |) 
(३) करम तणी गति कहिय न जाय । (दूसरा खण्ड, छनन्‍्द २४ ) 
( कर्म की गति कही नहीं जा सकती ।) 
(७) तिमिरहरण सुरिज्ञ थकां, कुंण दीवानड छाग। 
( दूसरा खण्ड, ढाल ३, छेन्द १२ ) 


( घूये के होते दीपक को कोन पूछे ९ ) 


हु 


(४) रतन चिन्तामणि लाभतां, कुण प्रहह्ू कह्टठ काच | 
दूध थर्का कुण छासिनइ, पीयदइ, सहु कह३ साच।। 
( चिंतासणि मिलते, काच कौन ग्रहण करे ९ दूध मिलते छाछ 
कौन पिए ९ ) 
(६) भरतनइ तात किसी ए करणी, आयणी करणी पार उत्तरणी | 
( खण्ड ३, ढाल ४, छन्द ६ ) 
( अपनी करनी से सब पार उत्तरते हैं ।) 
(७) बालक वृद्ध नइ रोगियड, साध बामण नई गाइ। 
अबलछा एह न मारिवा; साख्याँ महापाप थाई ।। 
( खण्ड ३$ ढाल ७, छन्द १३ ) 
(बालक, वृद्ध, रोगी; साधु, त्राह्ण, गाय और अबलछा इन्हें नहीं 
मारना चाहिए क्योंकि इन्हें मारने से महापातक होता है |) 
(८) महिधर राय सुखी थयो, मुँग मांहि ढल्यो घीय। 
बिछावणों लक्यों ऊंघतां, घान पछजतन्रे सीय॥। 
( खण्ड ४; ढाल ४, छन्द ४ ) 
( घी बिखरा तो मूँगों में | उ'घते को बिछोना मिल गया |) 
(६) पांचों माई कहीजियइ', परमेसर परसाद। 
( खण्ड ७५ ढाल १, छन्द १) 
(पंचों में परमेश्वर का प्रसाद कहा जाता है |) 
(१०) साधु विचायों रे सूत्र कहेइ, समरथ सज्जा देई। 
( खण्ड ५; पृष्ठ ८८ ) 
( समथे सजा देता हे |) 
(११) लिखझ्या मिट॒ह नहि लेख | 
( खण्ड ४, ढाल ३, छनन्‍्द १ ) 


( छिखें लेख नहीं मिटते |) 
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(१२) मूर्छागत थइ मावड़ी, दोहिलो पुत्र वियोगि। 
( खण्ड ५, दाल ३, छन्द ११ ) 
( पुत्र वियोग दु.सह है ।) 
(१३) पाछा नावइ' जे मुआ। 
( खण्ड ५, ढाल ३, छुनन्‍्द २० ) 
( मरे हुए वापिस नहीं आते।) 
(१४) मइ मतिहीण न जाण्यो, ब्रुटइ अति छणों ताण्यो । 
( खण्ड ५, ढाल ७, छुन्द ४५ ) 
( अधिक तानने से टूट जाता है ।) 
(१४) कीड़ी ऊपर केही कटकी | 
( कीडी ( चींटीं ) पर कंसी फौज ९) 
(१६) ए तत्व परमारथ कह्मों मई, त्रुटिस्यइ अति ताणियो | 
( खण्ड ६, ढाल १९, छन्द १२ ) 
( अधिक ताना हुआ टूट जाता दै।) 
(१७ ) 
उसख्वाणड कहइ लोक, पेटइ को घालइ नहीं अति वाल्ही छुरी रे डो 
( खण्ड ८, ढाल १, छुन्द १७ ) 
( प्यारी (सोने की) छुरी को भी कोई पेट में नहीं रखता ।) 
( १८ ) 
खत ऊपरि जिम खार, दुख माहे दुख छागो रामनइ अति घणी रे छो । 
( खण्ड ८, ढाल १, छन्द २२, प्रृष्ट १६२ ) 
( घाव पर नमक, इसी प्रकार राम को दुःख में दुःख अधिक 
छगा |) 
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(१६) छुट्टी राति लिझिया जे अक्षर कूण मिटाबइ सोह | 
 ( छुठी रात को जो अक्षर लिख दिये गये, उनको कौन मिटा 
सकेतोा है ९ ) 
(२०) आशभंद बीज्ञलि उपसा हो। (पृ० १७६ ) 
(बादल की विजली | ) 
(२९) थुकि गिलइ नहि कोइ । ( खण्ड ६, दाल २, छीन्‍द ११ ) 
( थूककर कोई नहीं चाटता। ) 
ऊपर दी हुई सभी कहावतों के राजस्थानी रूपान्तर आज भी 
उपलब्ध है। इससे कम से कम इतना स्पष्ट है कि कविवर समयझुन्दर 
के जमाने मे उक्त कहावत प्रचलित थीं। कवि ने कहावतों के साथ 
साथ सूक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। कहीं-कहीं 
सस्कृत सृक्तियों का अनुवाद भी कर दिया है | उदाहरणाथे -- 
“जीवतो जीब कल्याण देखइ” (प्रष्ठ १०७) बाल्मीकि रामायण 
के “जीवन्भद्राणि पश्यति! का अनुवाद मात्र है। “सीताराम चौपाई' 
में यह उक्ति राम की हनुमान के प्रति है। राम हनुमान से कहते हैं 
कि ऐल्ला प्रयन्न करना जिससे सीता जीवित रहे । बाल्मीकि रामायण 
में आत्महत्या न करने का निश्चय करते हुए स्वय हनुमान कहते दें कि 
यदि मनुष्य जीता हे तो कभी न कभी अवश्य कल्याण के दर्शन करता 
हे इसी प्रकार “ बीसायों अंगीकार नहि, उतमनइ आचार” “अंगीकृत॑ 
सुकृतिनः परिपालयन्ति” का स्मरण दिछाता है। कहावत के छिए कवि 
ने “उखाणउ' का प्रयोग किया है। एक स्थान पर सूज शब्द का प्रयोग 
हुआ दै। कद्दावत भी वस्तुतः एक प्रकार का वाकसूज्ञ ही दे । 





महोपाध्याय कविकै समयसुन्दर-ब्सचत- 
सीताराम चोपाई. 


॥ दूहां ॥ 
स्वस्ति श्रो सुख सपदा, दायक श्ररिहंत देव ॥। 
कर जोडी तेहनइ करू, तमसकार नितमेव ॥॥१॥ 
निज गरु चरणकमल नमु, त्रिण्ह तत्व दातार । 
कीडी थी कूंजर कियउ, ए, मुझ नइ उपगार ॥२॥। 
समरू सरसति सामिणी, एक करू अरदास ॥ 
माता दीज मुज्क नइ, वारू' वचन विलास ॥।३॥| 
संबपलून (१) कथा सरस, प्रत्येकबुद्ध (२) प्रबन्ध ।। 
नलवबदन्ति (३) घृगावतो(४), चठपई च्यार सबंध ॥।४॥। 
धाई तु भ्रावी तिहाँ, समरयां दीधउ साद ॥| 
सोताराम संबंध परित, सरसति करे प्रसाद ॥५॥ 
कलंक न दीजइ केहनइ, बली साध नइ विशेषि ॥ 
पापवचन सहु परिहरड, दुःख सीता नउ देखि ॥६॥ 
सील रतन पालउ सहू, जिमि पामउ जसवास || 
सीता नीं परि सुख लहउ, लाभउ लील-विलास ॥७»॥ 
झोताराम संबंध ना, नत्र खंड कहीसि निबंध | 
सावधान थई सांभलड़, सील विना सहु धध ॥८।। 


१ ढाल पहिली 


राग झाहंग", ढहाल-साहैली आंबट मउरीयउ 
जंबूदीप जिहां श्रांपे, उत्तम पुरुष नु' ठामो रे । 
भरतसखेत्र तिहां भ्रति भलउ, नगर राजगृह नामो रे। 


गौतम सामि समोसर्‌या, गिरुया श्रीगराधारो रे । 
सांधु संघाति परवर्‌या, श्रुतकेवली सुविचारो रे ॥२॥ गौ० 


वांदिवा श्रेशिक आवियउ, घर गणघर उपदेशो रे । 

वाणी अंगृत श्राविणी, निर्चल सुणईं नरेशो रे ॥३॥॥ गौ० ॥ 

जोव नइ मारइ जांणिनइ,(१) कुड़ बोलइ बहु भगो रे (२) 

परधन चोरी पापियउ (३), परस्त्री करइ प्रसगो रे (४) ।।४॥गौ ०॥। 
राखइ परिग्रह रग सु (५), करइ वलि क्रोध विज्लेषो रे (६) । 
मान3मायाउलोभश्मनि ध रद, रात दिवस रागद्वेषो १० रे ११॥ ५॥|गौ०।। 
वेढि करइ १२ वलि आल दईइ (१३) करइ निदा दिन रातो रे (१७) । 
रति नइ१५प्ररति१६वेत्तउ रहइ, मायामृषा १७मिथ्यातो रे १६।६॥।|गौ ०।॥। 
ए भ्रढ्ार पाप एहुवा, जे करइ पापी जीवो रे। 

भवसमुद्र माहे ते भमइ, दुःख देखड करदइं रोबो रे 4॥9॥ गौ०॥| 

वली विशेष कोई साध नइ, झ्रापई कूडउ झालो रे । 

सीता नी परि दुःख सहूई, संबल पएढइ जंजालो रे ॥८॥ यौ० 4; 


शुगडढ़ी 


( ह॥ ) 
कर जोडी श्रेणिक कहइ, कहउ भगवन ते केमो रे । 
सुणि श्र शिक गौतम कहुइशए पूरव भव एमो रे ॥६॥ गौ०।॥। 
भरतसेत्र मइ रिधिभरयठ, नामइ नगर मृणालो रे । 
श्रीभूति प्रोहित नी सुता, वेगवतती सुकमालो रे ॥|१०॥ गौ० ॥। 
तिण भ्रवसरि श्राव्यठ तिहाँ, साध सुदरसरा नामो रे । 
कानन सइ" काउसगि रह्मउ, उत्तम ग्रुण अ्रभिरामो रे ॥११॥ 
छब्रत नी रक्षा करइ, (६) वलि छज्जीव निकायो रे (१२) 
इंद्री पांच आण्यां वसि, (१७) निरलोभी कहिवायो रे (१८)।।१२॥गौ.।। 
क्षमावंत (१६) सुभ भावना, (२०) कठिनक्रिया गुणपात्रो रे (२१) 
संयम योग सूधा घरइ, (२२) त्रिकरण सुद्ध सुगात्रो रे (२५)॥१३॥ गौ० 
सीत तावड पीड़ा सहइ, (२६) मरणसीम* उपसर्गो रे (२७) 
सत्तावीस गुणे करी, ज्रोडइ करम ना वर्गों रे ॥१४॥ गौ०।॥। 
पहलो हाल पूरी थइ, किया साध ना गुण ग्रामी रे । 
समयसुन्दर कहइ ए साध नइ, नित २ करउ प्रणामो रे ॥१५॥ गौ० ॥ 
[ सर्व गाथा २३ ] 
दृहा ४ 
साधु तराउ आ्रायम सुणी, हरख्या सहु नर नारि | 
बादण भ्राया साध नह, हय गय रथ परिवारि ॥१॥ 
दीधी साधजी देसणा, ए संसार असार । 
घरम करउ रे प्राणीया, जिम पामउ भव पार ॥२।॥। 


१ बन धांहे २ बम. 


( ४) 
लौक प्रसंसा सहु करदइ, धन ए साध महंत । 
उतकृष्टी रहणी रहइ, जिन सासन जयवंत ।।३॥। 
दुःख जायई मुख देखतां, नाम थकी निस्तार | 


बंछित सीभईं वबांदतां, ए मोटउ ग्रणगार ॥४!। 
[ सर्ग गाथा २७ ॥ 


२ ढाल बीजी 
ढाल-पुरंदर रो विसेषालो”* 
बेगवती ते बांभणी, महामिथ्यामति मोही रे । 
साध प्रसंसा सही नहीं, जिनसासन नी द्रोही रे ॥१॥ 
साध नइ झाल कूडउ दीयउ, पाप करी पिड भार्‌यउ रे । 
फिट २ लोक मांहे थई, हाहा नर भव हार्‌यउ रे ॥२॥ सा०॥ 


बेगवती मन चितवहइ, ए मूरिख लोक न जाखइं रे । 

बांभण नइ मानइ नहीं, सु ड नइ मृढ बखाणइ रे ।।३॥| सा०।। 

ए पाखडी कपटीयउठ, लोक नई भामइ घालइ रे । 

सिव सासन खोटइ करइ, ते को नहिं जे पालइ रे ॥४॥ सा०॥ 

तउ हुँ एह नइ तिम करू, जिम को लोक न मांनइ रे । 

प्राल देउं कोई एहवड, जिमि सहु को श्रपमानइ रे ॥५॥ सा०।॥। 

वेगवतो इम चितवी, गइ लोकां नह पासइ रे | 

स्त्री सेती ब्रत भाजतउ, मइ दीठउ इम भासइ रे ॥६॥ सा०॥। 
क कली जिनवदन निवासिनी ए देशी 


( ५ ) 
एह नहिं साध म जाणिज्यो, ए पाखंडी कपटी रे । 
नगर मांहि सगले ठांमे, ए पाप नी वात प्रगटी रे ॥७॥॥ सा०॥। 


लोक कहूईं विरता थकां, करम तणी वात देखउ रे । 

करम विटंबह, जीव नइ, करम तण॒उ नहि लेखउ रे ॥८॥ सा०॥ 
विषयारस लुबधइ थकइ, साध भ्रकारज कीधउ रे । | 
साध नइ भु डठ भवाडियउ, कलंक कूड़ठ सिरि दीधउ रे ॥६॥सा० 
एह उदड्लहाह सुणी करी, साधु घणउ विब्रखाणउ रे । 

अनरथ मुझ थी ऊपनउ, जिन शासन हीलाराउ रे ॥१०॥ सा०॥ 
एह कलंक जउ ऊतरइ, तउ श्रश्नपाणी लेउं रे । 

नहि तरि तउं श्रापणा कीया, वेदनी करम हुं वेउं रे ॥११॥ सा०॥। 
प्रावी सासन देवता, साध नइ सानिधि कीधी रे। 

वेगवती नइ वेदना, श्रति घणाणु सबली दीधी रे ॥१२।॥ सा०॥। 


तुब थयउ मुख सूजि नइ, पाप ना फल परतक्षो रे । 
करिवा लागी एहवा, वलि पछतावा लक्षो रे ॥१३॥ सा०॥ 


हाहा ! मह् महा पापिणी, कां दीयउ कुडउ प्रालो रे । 

साध समीपि जाइ करो, मेल्या बालगोपालो रे ।॥१४॥ सा०।। 

भो भो ! लोक सको सुणउ, मए रोषउ आल क़ुइठ र । 

परतखि मंइ फल पामीया, परि साधजी ए रूडउ रे ॥१५॥ सा०॥। 


ए मानभात्र मोटउ जती, एह नइ पूजउ अचंउ रे । 
जिमि संसार सागर तरउ, मत कोउ इरए थी विरचउ रे ।।१६।॥। सा ०। 


( ६) 
लोक सुणी हरषित थया, सोनइ सामि न होई रे। 
ए मोटा भ्रशगार मइं, किम दूषरा हुई कोई रे ।॥१७॥ सा०॥ 


साठी चोखा सूपडइ, छड॒ता ऊजला थायइ रे 
रूपइया खरा भ्रागि भइ, घाल्यां कसमल जायईइ रे ॥१८॥ सा०॥ 


पूजा अभ्रचा साध नी, वलि सहु करिवा लागउ रे । 
जिन सासन थयउ ऊजलड, भरम सहू नउ भागऊ रे ॥१६॥ सा०॥। 
वेगवती ध्रम सांभली, संयम लीधउ सारो रे । 
पहिलइ देवलोकि ऊपनी, देवो रूप उदारो रे ॥२०॥ सा०॥। 
बीजी ढाल पूरी थई, परि परमारथ लेज्यो रे । 
समयसु दर कहइ सहु भणी, साध नई भ्राल म देज्यो रे ॥२१॥ सा०॥ 
[ सर्वगाया ४८] 
दूहा ६ 
तिण भ्रवसर इण भरत मइ, मिथिलापुरी प्रसिद्ध । 
विबुध विराजित जयसहित, सरगपुरो समरिद्ध ॥१॥ 
जनक नाम राजा तिहां, जनक समउ हितकार । 
रूपईं रतिपति सारिखठ, करण समउ दातार ॥२॥ 
सीतल चद तरणी परि, तेज तपइ जिम सूर। 
इंद्र सरीखउ रिद्ध करि, पालइ राज पद्ूर ॥३॥ 
वंदेही तसु भारिजा, रूपद रभ समाण । 
भगत घरु भरतार नी, राजा नह जीवप्राण ।।४॥ 
इंद्राणी जिमि इंद्र नइ, हरि नह लखमी जेम । 
प्न्द तखुइ जिमि रोहणी, राजा राणी तेम ॥५॥ 


( ७छ) 
तेहंकइ्ट ते देवी चवी, वेगवती नउ जीव । 
बेदेहीं कुब॒द ऊपनी, भोगति सुंक्ख अतीव ॥६।॥ 
भ्रग्य जीव परिं. ऊपनंउ, ते सेती तिशण ठामि | 
राणी जायउ बेलडउ, पुत्र' पुत्री अभिराम ॥छा। 
एकद देवइ अपहरयठ, जातमात्र ततकाल । 
पूरव भव ना वयर थी, ते बालक सुकमाल ॥८॥ 
श्रेणिक राजाईं पूछियठ, कुण क्यर त्तिश साथि | 
श्री गौतम गशधघर कहूइ, सांगलि तु नरनाथ ॥6॥ 


[ सर्वंगाथां ५७ ) 


३ ढाल त्रीजी 


सोरठ देस सोहामणउ, साहेलओो ए वेवां तशउ निवास ॥ 
गय सुक्रमालि ना चउढालिया नी! अथवा ॥ सौंभागी सुन्दर तुझ बिन 
घड़ी य न जाय ए देक्षी' 


चक्रपुरइ राजा हुतउ, पूरव भव, चक्‍्क्रवइ रिद्धि पभूय । 

मयरासु दरी कुखि ऊपनी, ॥पू०॥ अति सून्दरी तसु ध्वय ॥ 
श्रूटक 

तसु घूध् रूपए देवकुवरि, नेसालइ भणिवा गई 

भ्रति चतुर चउस्नठि कला सीखी, जोक्म भर जुबतो थई | 

प्रोहित्त नउ पर पूत्र तिहाँ करशि, मधुपिगल नामह भगणाद 

गुणगोष्ठि करतां नजरि घरतां, लपटारा प्र मइ घरपद ॥ 


( व?) 
नजरि नजरि बिहुं नी मिली, ।पू०। जाणि साकर सु दूध । 
मन मन सु बिहुं नठ मिल्यउ, ॥पृ०॥ दूधपाणी जिम सूध ॥। 
जिमि सुद्ध तिमि वलि जीव जीव सु, मिल्यउ भारंड ती परि। 
कांमी थकउ ऊपाडि तेह नइ, ले गयउ विद्रभापुरि ॥ 
काम भोग ना संयोग सगला, सुक्ख भोगवतउ रहइ ॥ 
विद्या हुंती ते गई वीसरि, धन विना ते दुख सह ॥२॥ 


तिहां राजा नउ पृत्र हुंतठ ॥पू०॥ भ्रहिकु डल इस नामि । 
तिण दीठी ते सु दरी ॥पू०॥ अ्रति सु दरी श्रभिराम ॥ 
झ्रभिराम देखी रूप सु दर, काम विह्नल ते थयउ। 

दृतिका मु की छल करी नई, महुल मांहि ले गयउ॥ 

सुख भोगवह तिण साथि कुंयर, चोरां विच पल्‍या मोर ए। 
ए देखई नहीं प्रापणी अ्रस्त्री, मधुपिगल करइ सोर ए ॥३॥ 
राजा पासि जाइ कहइ ।पूृ०। देव सुणउ भ्ररदास | 
भ्रसत्री किण मुझ अपहरो ॥१०।॥ तुम्हे करउ न्याय तपास ॥ 
तपास निरति करउ नरेसर, मुझ लभाडउ गोरडी । 
बलझ्ूूबलां नइ कह्यउ राजा, ते पखइ न सरइ घडी ॥ 

तिहां कुमर नउ कोइ पुरुष कपटी, मधुपिगल लइ इम कहुइ । 
मह साधवी नई पासि दीठी, पोलासपुरि जा जिम मिलइ ॥४॥ 


ततखिण ते तिहांकरि। गयउ ॥पू०। जोई सगली ठाम। 
रांजा पासि भ्राव्यठ फिरी ॥पू०। कहइ तिहां न लाभी साम ॥ 
कहइ तिहां न लाभइ मुझ प्रमदा, राजा सु कगड़ठ कीयउ । 
राजा कहूइ हुं किसुं जाु, रीस करि नइ भड़कीयउ ॥ 


( ६ ) 


ढींका पाठ करी मार्‌इ मुहकेम, नगर थी बाहिर कियउ । 
तिहां घरम सांमलइ साधु पासइ, वइरागइ संजम लियउ ॥५॥ 


तिहां तप कीधा भ्राकरा ।प०॥ ऊपनउ सरग मार । 
झहिकु डल परि/। एकदा ॥पू०॥ सांभल्यउ जिन प्रमसग्र ॥ 
सांभल्यउ जिन भ्रम साध पासइ, भद्गक भाव पणु घरीं 
ऊपनउ वेदेही उयरि ते, पुत्रयुगल पणइ करी ॥ 

पाछिला भव नउ वयर समरी ते बालक तिण अ्रपहरयउ । 
मारीसि एह नइ दुक्ख देइसि, चित्तविचार इस्यउ घर्यउ १६॥ 


भालि पगे पछाडिस्यु ॥पू०॥ वस्त्र घोबी घोयइ जेम । 

झथवा खाड उडी खणी ॥|पूृ०॥ गाडि नइ मारिसि एम ॥ 
मारिसि एम हुँ वयरवालिसि, ए लहिस्यइ श्रापणउ कीयउ । 
इम चित्त मांहि विचार करता दया परिणाम आ्वियउ । 

जिन धरम ना परसाद थी, मइ देवता पदवी लही । 

बाल नी हत्या नहि करू पणि, काइक परि करिवी सह्दी ॥७५॥ 


कु डल हार पहिरावीयउ ॥ पु०॥ मु कियउ वेताब्य बाल । 
चन्द्रगति नाम विद्याघरइ ॥ पू० ॥ दीठउ ते ततकाल ॥ 
ततकाल बालक नइ उपाड्यउ, रथनेउरपुरि ले गयउ । 
प्रंचुमती श्रापणी भारिज्ञा नई, कहइ ए तुम पृत्र थयउ ॥ 
हुँ वांफि माहरइ पुत्र किहां थी वात समझावी कही । 
बोलजे मांनु खा सूयावडि, भ्रन्त पन्‍त लेवउ नहीं ॥८॥। 


माथउ बांधि माहे सुती ॥ १० ॥ फोसू सूयावडि खाय । 
पुत्र नइ पासि वूयाड़ियउ ॥ पू० ॥ भ्रांएद भ्रंगि न माय ॥ 


( १० ) 
पारांद अ्ंमि न माय पुत्र नउ, विद्याधर महुछंब करइ । 
घर बारि वच्चरमाल बांधो, कु कू ना हाथा घरइ।॥। 
मुझ गृूढग रभा गोरडीए, पुत्र जायड इम कहइ । 
सहु मिली सूहव गीत गायह, हीयउ हरखइ गहगहइ ॥£।। 


दसूठण करि दीपतउ ॥ पु० ॥ भामंइल दीयउ नाम । 

बीज तरणां चंद नी परि ॥ पुृ० ॥ कुमर वधइ तिण ठाम ॥ 
तिण् ठाम कुमर वधइ भली परि, सुख समाधि सु गुरानिलउ । 
श्र णीक पूछयठउ गौतम पूरविलउ भव एतलउ ॥ 

एढाल त्रीजी थई पूरी, वत नउ रस लीजीयइ । 

इम समयसु दर कहइ किण सु, वयर विरोध न कीजीयइ ॥१०॥। 


[ सर्वगाथा ६७ ] 
हृहा ३ 
वेदेही राणी हिवइ, पुत्र न देखइ पारि । 
हाहा किणही झ्पहर्‌यउ, धररि ढली नीरास ॥१॥ 
तत खिरण मुरछागत थई, सुत नउ दुख न खमाय । 
सीतल उपचारे करो, थई सचेतन साय ॥२॥ 


राणी रोयइ रसबडइ*, वीसरि गयउ विवेक । 
हीयडउ फाटइ दु.ख सु, करइ विलाप अनेक ॥।३॥ 


[सर्षयाथा ७० ] 


« रड़वड़इ 


8 ढाल चवथी 

ढाल --धरि श्राव रे मनमोहन धोट( ॥ एहुनो ढाल 
हाहा ! देव तइ स्थु कीयु , मुझ भ्रांखि दे लीधी काढि ॥ 
है है ! भूसकतो नांखी भु हि, झुक नइ मेह ऊपरि चाढि ।|है है॥ १॥ 
किण पापी रे म्हारु रतन उदाल्यु, हा हा ! हुँ हिंतर केथो थां ॥है०॥ 
कहउ हुँ हिव किए दिस जाउ, है है ! किण पा० आकरी ०।॥। 
हाथि निधान देई करी, मुझ लीधु बूसट मारि हैण॥। 
राज देई त्रिभुवन तसु, मुझ खोस्यु' कां करतार ॥है०२॥कि०॥ 
गज उपरि थी उत्तारि नइ, मुझ नइ खर चाडी आज ॥है०॥ 
राणी फेडि दासी करी, भर दरियइ भांगव जिहज (है०।३॥कि०॥ 
गयउ ग्राभरण करंडियउठ, गयउ रतन श्रमूलक हार ॥है०। 
आ्राज भूली पड़ी रान मइ, भ्राज बूडी समुद्र मक्कारि॥है 3।४॥कि०॥ 
देव नइ ऊलभा किसा, मइ कोधा पाप श्रघोर ॥।है०।। 
पूरविलइ भवइ पायिणी मइ, सउकि रतन लीया चोरि॥है५।५॥कि० 
के थांपरिफ मोसा कीया, कई मइ दीधा कूडा आल ॥है०॥ 
कइ छाना ग्रभ गालिया, कइ भाजी तरु डालि ॥है०॥६॥कि ०॥। 
कह काचा फल त्रोडीया, कइ खर्ण कास्या कद ॥है०॥ 
कइ मइं सर द्रह सोखीया, कइ मारया जल जीव बृ द ॥है ग।ओकि०॥ 
कद मंद माला पाड़िया, के किउ खेन्र विनाश ॥ 
कइ मंइ इंडा फोड़िया, कइ मृग पाड्या पाश ॥5॥है०किग। 


( १२ ) 
कटद्ट जीवाणी ढोल्या घडां, कई (मइं) मारी छूं लीख ॥है०॥। 
कइ सखारउ सोखव्यउ, कद भांजीं राकभीख ॥है.।६।|कि० ॥| 
कष्ट तिल घाणी पीलिया, कइ कीया रांगणि पास ॥है०। 
खाणि खणावी धात नी, कइ वालाव्या कास ॥है०।१०॥कि०ण। 


कह मइ दावानल दीया, कइ मइ भांज्या गाम ॥है०।११॥किण। 
कइ भ्रागि दोधी हाथ यू, कइ भांज्या झ्रराम ॥है०॥१ (॥किण।| 
कद रिण भागउ केह नउ, कइ पेटि पाडी भाल ॥है०॥ 

कट मइ काला माछला. कइ मइ मारया बाल ॥है०।१श॥कि०।॥। 
कइ मइ मोड्यां करडका, कइ दीधी निञ्रास ॥है०।। 

कड्ट कोई पिष दे मारीयउ, कइ ढाया ग्रावास ॥रै५॥।१३॥कि० 
कइ बछडा दूध धावता, मां थी बिछोद्या साहि ॥है०॥। 

के मह बलद मुख बांधिया, बहिता गाहता माहि ॥है।॥१४॥कि० 
के तापस रिषि दृहव्या, मुझ नइ दीघउ सराप ॥है०॥ 

के साध नी निदा करी, ए लागा मुझ पाप ॥है०॥१५॥कि ०। 

इम बिलाप करती थको, वलि समभावी भूप ॥है ०॥ 

दुक्ख म करि तु बापडी, भ्रथिर सत्ार सरूप ॥है०॥१६॥कि०।॥ 
कीधां करम न छूटीयइ, सुख दुख सरिज्या होय ॥है०॥ 

राणी मन हठकी लीयउ, साचउ जिनध्रम सोइ ॥है५। !»।कि०॥ 
चवथी ढाल पूरो थई, ए वातन श्राभोग ॥है॥०॥ 

समयसु दर सांचु कह्‌इ, दोहिलउ पुत्र विजोग ॥है०।१८॥कि।॥ 


[ सर्वंगाथा ८८ ] 


( १६ ) 
दृहा ४ 
हिंव राजा महुछव करइ, बेटी तराउ प्रगट्ट । 
दान मान दीजइ घणां, गीत गान गहयगदट्ट ॥१॥ 
कीयउ दसूठरा प्रमुकमइ, भोजन विधि झभिराम | 
सकल कुट्टंब सतोषीयउ, सीता दीधउ नाम ॥२॥ 
गिरिकंदर मांहि जिम रही, वाधइ चंपावेलि । 
तिम सौता वाधइ सुता, नयण भ्रमीरस रेलि ॥३॥ 
पंच धाइ पालीजती, सुखइ वधइ सुकमाल । 
महिला नी चवसठि कला, तिशण सीखी ततकाल ॥४॥ 
देह ! लाज २ गुण ३ चातुरी ७, काम ५ वध्यउ रंगरेलि । 
भर जोवन झ्रावी भली, चालइ गजगति गेलि ॥५॥ 
[ सर्गगाथा ९३] 


५ ढाल पांचवीं 
ढाल--नस्तदल बिदली री 
सीता भति सोहइ, सीतातउ रूपइ रूछी । 
जारो अम्बा डालि सूडी हो ॥सी०॥ 
बेणी सोहइ लांबी, भ्रति स्थाम भमरकडि भ्रांबी हो ॥सी०॥ 
मुख ससि चांद्रएाउ कोधउ, अंघारइ पासठ लीधउ हो ॥१॥सी ०॥ 


राखडी सोहइ माथइद, जारोे सेष चूडामरिंग साथइ हो ॥सी०॥ 
ससिदल भाल विराजइ,विचि विदली सोभा काजइ हो ॥२॥सी ०॥ 


( १४ ) 
मयनकमल ब्रशियाला, विचि कोकी भमरा काला हो ॥सीं ०॥ 
सूयटा नी चांच सरेखी, नासिका श्रति त्रीखी निरखी हो ॥॥३॥सी ०॥॥ 


नकवेसर तिहां लहकइ, गिरुया नी सगति गहकइ हो ॥प्ती ० 

कांने कु डल नी जोडी, जेह नउ मूल लाख नइ कोडी हो ॥४॥सी ५॥। 
प्रधर प्रवाली राती, दत दाडिम कलिय कहाती हो ॥सी५॥ 

मुख पु निम नउ चंदउ, तसु वचन श्रमी रस विद हो ॥श।स्री०॥॥ 
कंठ कदलवली त्रिवली, दक्षणात्रत सख ज्यु सबली हो ॥सी०॥ 
भ्रति कोमल बे बांहां, रत्तोपल सम कर तांहां हो ॥६॥ सी०॥ 

घरण थरा कलस विसाला, ऊपरि हार कुसम नी माला हो ॥सी०॥ 
कटि लक केसरि सरिखउ, भावइ कोइ पडित परिखउ हो ॥७॥ सी ०॥ 
कटि तट मेखला पहिरी, जोवन भरि जायइ लहरी हो ॥सी०॥ 

शोम रहित बे जधा हो, जारो करि केलि ना थभा हो ॥८॥सी ०॥ 
उन्नत पग नख राता, जाणे कनक कुरम बे माता हो ॥सी०%॥ 

सीता तउ रूपइ सोहइ, निरखता सुर नर मोहइ हो ॥६४सी ०७ 

कवि कल्‍लोल नही छई, ए श्रथे वात्त कही छई हो "सी ०0 

जोवन वय मन बालइ, रूपवत हुई सील पालइ हो १०७सी ०७ 

ए बात नी अ्रधिकाई, कुरूप नी केही बडाई हो "सी ०0 

सील पालइ ते साचा, सीलवंत तणी फुरइ वाचा हो ४११७सी ०७ 
पांचमी ढाल ए भाखी, इहां (सीता) पदमचरित छट्ट साखी हो सी 
समयसु दर इम बोलइ, सीता नइ कोइ न तोलइ हो ॥१२७सो ०४ 


[ छर्णगाथा १०४) ] 


( १४५ ) 


हहः रे 
जोवन वय सीता तणउ, देखी जनक नरेस । 
भणाई सुमति मु हता भणी, देखउ देस प्रदेश ४१७ 


कोइ वर सीता सारिखउ, रूप कला गुण जाण । 
हुई तठ कीजइ नातरउ, पच्छुइ भाग प्रमाण ॥२४७ 
कर जोडी मु हतठ कहइ, वर जोयउ छुट्ट वर्ग । 
सखर सोना नी मु द्रड़ी, ऊपरि जारो नग्ग ॥३॥ 
[ सर्वंगाथा १०८ ] 


६ ढाल ध्ट्ठी 
४७ राग गडो जाति--जरूडी नो विसेषालो ॥॥ 

नगरी श्रयोध्या इहां थी दूकड़ी कहाई बे 0 
रिषभ ना राजकाजि धनदइ नीपाई बे ॥ 
घनदइ नीपाई नगरी साइ दसरथ नाम छइ भूप नउ ॥ 
पुत्र पदम नामइ नारि अपराजिता नी कुखि उपनउ । 
प्रति सूरवीर महा पराक्रमी, दान गुण करि दीपतउ ॥ 
ग्रति रूपवत महा सोभागी, शत्रु ना दल जीपत्तउ ॥१॥ 
जेह नइ लहुहडु भाई लखमण कहीजइ वे । 
सुमित्रा राणी नड बेटउ बलवंत सुछी जइ बे ॥ 
बलवंत सुरियइ मात दीठा सुपन श्राठ मनोहरू ॥ 
ग्राठमउ ए वासुदेव उत्तम चक्रादिक लक्षण घरू ॥ 
ग्रत्यत वल्लभ रामचंद्र नह बे बांधव बीजा वलो । 
केकेई ना सुत भरत सन्नूघन बेऊ शभ्रति महाबली ॥९॥ 


( १६ ) 


एहवे कांघोधर भाइ ए परिवरयउ सोहह.बे । 

बलदेव आठमउ रामचंद मनमोहइ बे ॥ 

मनमोहइ बे रामचंद वर, ए योग्य छइ सीता भणी । 
रंजियउ राजा मंत्रि बचने, वात कही सोहामणो । 

मु किया माणस राय दशरथ, भणी कहई प्रवधारियद | 
कीजीयइ सगपण राम नइ, सीता कन्या परिणावियइ ॥३॥ 
पहिलु परि प्रीति हुँती तुम्ह सेता श्रम्हारइ बे ॥ 

वलीय विशेषद वाधइ सगपरणइ तुम्हारइ बे ॥ 

सगपणइ वाधइ प्रीति श्रधिकी, पच्छिम दिन जिम छांहडी । 
घटा शबद जिम जाइ घटत्ती, ओछां माणस प्रीतडी ॥ 
हरषियउठ भूपति भणइ दशरथ, वात जुगती कही तुम्हे । 
मांग्या ढल्‍या एहीज सगपण, क रणहार एहुंतां अ्रम्हें ॥४॥॥ 
उंघतइ बिछाणउ लाघउ, श्राहीणइ बूमांणउ बे ॥ 

मुग नह चाउल मांहि, घी घणउ प्रीसाणउ बे॥ 

घी घणउ प्रीसाणउ दूध मांहि, सखर साकर भेलवी | 
धृतपुर ऊपरि घणउ बुरठ, जीमरतां मन नी रली ॥ 
चालतां डावी देवी बोली, पइसतां जिमण॒उ हुयउ ॥ 

ए कीयउ सगपण कहउ जइ नइ, बीवाह नउ मुहरत जुयछ ॥४॥ 


नातरउ साबतउ करि ते नर भ्राया बे । 

राजा नइ राणी नइ सगला सरूप जणाया बे । 

सगला सरूप जणावीया नह, सीता परिश हरखी घखु 
हार विचि पदक मिल्यु मनोहर, भाग वडु' सीता तसु' 


( १७ ) 
ए ढाल छट्टी थई पूरी, समयसु दर इम कहुइ ॥ 
सबध स्त्री भरतार नउ ए, सको वखत लिख्य़ लहइ ॥8॥ 


बूहा १० [ स्बंगायथा ११४ ] 
तिण अ्वसतरि नारद मुनी, पहिरण वलकल चोर। 
माथइ मुगुट जटा तराउ, हाथि कमंडलु नीर ॥१॥ 
सीता नंउ रूप देखिवा, आयउ मति श्रश्नांत । 
देखी रूप बीहामणउ, सीता थइ भवशज्जञात ॥२॥ 
घर माहे।नासी गई, नारद कीधी केडि । 
दासो रोक्यउ बारणउ, गल ग्रहि नाख्यउ गेडि ॥३3॥ 
भड विगोयउ मांडियउ, दासी सु निरभीक । 
पीय्यउ काठउ पोलिए, दे फाकी प्रम ढीक ॥४॥ 
नारद सबलउ कोपियड, ऊडि गयउ आकासि । 
दुख देवठ सीता भणी, बीजी किसो विमासि ॥५॥ 
वेगि गयउ वेताब्यगिरि, जिहा रथनेउर भूप ॥ 
भामंडल झागइ घरयउ, लिखि सीता नउ रूप ॥9॥ 
रूप देखि विद्नल थयउ, जाग्यउ काम विकार | 
नारद नई पूछुयउ नमी, ए केहनउ भगुह्ार ॥७॥ 
के देवी के किनरी, के विद्याधरि काइ ॥ 
कहुइ नारद ए को नहीं, ए नारी कहिवाइ ॥८॥ 
जनकराय मिथला धरा, वेदेही तसु नारि ॥ 
सीता पुत्री तेह नो, अ्रपछर नउ झवतार ॥६॥ 
बहिनि पुणं जारइ नहीं, हा हा ! धिग भगन्यान । 


यह न जाराइहित अ्रहित, जिम पीधइ मदपान ॥१०॥॥ 
कम ५५ [ सर्वगाया १५८ ] 


७ ढाल सातमी 
॥ जाति त्राहक वेलिनो ॥ राग--धासावरों ।) 


भामंडल नह भोजन पाणी, भावंइ नहिय लगार । 

रात दिवस रहइ आमणदूमणउ, कहइ है है करतार | 
तज़्या वलि रामति खेल तमासा, स्नान मजन अधिकार । 
ताठी नींद नांखइ नीसासा, ऐ ऐ काम विकार ॥१॥॥ 


बाप कहइ तु साभलि बेठा, सकति घणी छइ मुज्क 
दाव उपाय करी नइ सीता, परिणावीसि हुं तुज्क । 
मनगमती बातइ भामंडलि, वलि आण्यउ मन ठाम । 
चुद दिकएघर ऊीलददू, किए थस्णड ए कण ९७१) 
जउ हु तिहा जाइ नइ मांगिसि, तउ दीसइ नहि वारू । 
खेचर आगइ भूचर कासूं, महुत दीजद किण सारू । 

दूरि थकां मांगीसि कदाचित, तउ नहिं दर अंहकारी । 
मान भंगउ हुस्यंइ तठ माहरठ, कीजइ काम विचारी ॥३।॥ 
वेगि विद्याघर तेडि चपल गति, मुंक्यउ मन हुलास । 

जा मिथला नगरी त्त छलि करि, आशि जनक मु पस॥ 
कीधु रूप तुरगम तेणइ, लोक नइ पाह्यउ त्रास । 

रूपवंत देखी नइ भूपइ, आण्यड निज आवास ॥४॥ 


मास सीम राख्यइ रूडि परि, भारांद अंगि उछाहे । 
इक दित ते उपरि चडि राजा, पहुतउ वनखंड माहे | 


( ९६ ) 


घोडउ उडि गयउ झाकासइ, जनक नइ मु क्‍्यउ तेथि । 
चंद्रगत्ति विद्याघर श्रपणउ, साभी बइठउ जेथि ॥५॥ 

झ्रादर देह कह इ विद्याधर, मत डर मन मद् आणे । 
छलकरि नइ ज्याणउ छइ इहाँ तुं, परि मुझ वचन प्रमारों । 
भामंडल बेटा नइ आपउ, आपणी सीता कन्या । 

आ्राग्रह करि मांगा छां एतउ, वात नहीं का ग्रन्या ॥६॥ 
दसरथराय तरणउ सुत कहियइ, रामचंद परिसिद्ध । 

पहली सीता दीधी तेह त्तइ, हिवए वात निषिद्ध ॥ 

ते सरिखउ नर झ्राज न कोई, रूपबंत बलवंत । 

विद्याधघर सगला मिलि श्राया, जनक नइ एम कहंत ॥|७॥। 


भो ! भो ! खेचर प्रागइ भूचर जारे कीड पतंग । 
विद्याघर विद्यावलि अ्रधिका, वात म तारिए एकग । 
अथवा अ्रछता परिष गुरा भाखइ, रागी माणस रागइ । 
गुण फेडी नइ प्वगरुणा दाखइ, दोषी लोकां झागईं ॥।८।। 


कहुईं विद्याधर। केहउ कगडउ, एह प्रतिज्ञा कीजइ । 
देवताधिष्ठित घनुष चढावइ, राम तउ सीता दीजइ ॥। 
सगला मिलि आया विद्याधर, मिथिलापुर भ्राराम 
हाथ बाथ हथियारे पूरा विद्याबल भ्नभिराम ।।६।। 
जनकराय आयउ अपरो घरि, परि/ मन मइ दिलगीर । 
सहु विरतांत कह्ााउ राणी नह. परणि सीता मन घीर।॥। 


१. बन्द्रगति 


( २० ) 


बीस दिवस नी अ्रवधि बदी छद्द जउ राम धनुष चढावइ । 
तउ सीता परणइ नहितरि तउ विद्याधर ले जावइ ।१०।॥॥ 


सीता कह्‌इ म करउ को चिता वर ते रामज होस्यइ ॥ 

छट्ठटी रात लिख्यउ ते न मिट॒इ माम विद्याधर खोस्यइ ॥ 
गाम बाहिर धरती समरावी धनुषमंडप तिहां मंक्यउ ॥। 
दसरथ तुरत तेडायउ श्रायउ निज अभिमान न छंल्यूउ ॥११॥ 


लखमणा राम भरत सत्रूषन सहु साथि परिवार । 
मेघप्रभ हरिवाहन बीजां राजां नउ नहि पार ॥ 

ग्रागति स्वागति घणु सतोख्या बइठा मडप पासे ॥ 
खलक लोक मिली नइ आया देखण तेथि तमासे ।१२॥ 


तिण अवसरि भ्रावी तिहा सीता कीधा सोल सिगार । 
सु दर रूपइ सातसय कन्या तेह तणउ परिवार ॥ 
धावि मात कहइ सुरित हो पुत्री ए बइठा राजान | 

ए लखमरा ए राम भरत ए सन्रूघन बहुमान ॥१३॥ 


ए मेघप्रभु ए हरिवाहन ए चित्तरथ भूपाल । 

तुझ कारणि ए मिल्या विद्याधर जिण मांड्यउ जंजाल ॥ 
मत्री बोल्यउ सकति हुय ३ ते एह धनुष नईं चाडउ । 

सीता परणउ नहितरि इहा थी भीड/सहू को छांडउ ॥१४॥ 
भ्रभिमानी राजा के ऊछ्या धनुष चढ़ावा लागा। 

बलती झागि नी भाला ऊठो ते देखी नइ भागा ॥ 

ग्रति घोर भुजगम भ्रद्टहास पिशाच उपद्रव होई । 

रे रे रहउ हुसियार आपानइ कुड मांड्यउ छुद्ट कोई ॥१५॥ 


( २१ ) 
झांपराइ काम नहीं छह कोई कहईं सहु को विलखाणा । 
धर ती बडयरि सरिसइ वरिस्यइ फोकट चित्त लोभाणा ॥। 
लाख पायउ जउ जोवतां जास्यां बहु जोती हुस्य॒ह|वाट । 
रामचिंद्र उठ्यउ भ्रतुलीबल सीढ़ सादुला घाट ॥१६॥ 


विद्याधर नर सहु देखंतां रामइ चाह््य उ चाप । 

टंकारव कीघषउ ताणी नई प्रगत्यउ तेज प्रताप ॥ 

धरणी धूजी पव॑त कांप्या सेषनाग सलसलिया । 

गल गरजा रव कीधउ दिग्गज जलनिधि जल ऊछलिया ॥।१७।॥। 


ग्रपछर बीहती जइ झ्रालिग्या श्रांप आपणा भरतार । 
राखि राखि प्रीतम इम कहती भ्रम्ह नइ लु' आधार ॥ 
आलोन थंभ उथेडी ताख्या गज छूट मयमत्त । 

बंधन त्रोडि तुरंगम नाठा खलबल पडीय तुरन्त ॥१८॥ 


उपसांत थया खिण मइ उपद्रव वरत्या जय जय कार । 
देव दुदभि श्राकासइ वाजी पुष्पवृष्टि परकार । 
सीता परि। हरषित थइ पहुती राम समीप सलज्ज ॥ 
बीजउ घनुष चडायउ लखमण विद्याणर अ्रचरिज्ज 


विद्याधर रंज्या गुण देखी सबल सगाई कीधी । 
रूपयंत श्रट्टारह कन्या रामचद नइ' दीधी ॥ 
विद्याघर किन्नर सुर सहु को पहुता निज निज ठाम । 
पाणीग्रहरा करायउ राम नइ सीधा वछित काम ॥२०॥ 


१, खदमराय दत्ता 


( २९ ) 


रंलीय रंग सु वीबाह कीधउ दायजउ कझामकठ दीधघठ । 
संतोखी नइ सहु संप्रेड्या जनक घणुउ जस लीधउ ॥ 

पुत्र सहु परिवार सु दसरथ नगर प्रयोध्या पहुँतठ ॥ 
सातमी ढाल कह भ्रति मोटी समयसु दर गहगहतउ ॥२१॥ 


पहिलउ खंड थयउ ए पूरउ सात ढ़ाल सुसुवाद। 
जुगप्रधान जिण॒चंद प्रथम शिष्य सकलचंद सुप्रसाद ॥ 

गछ नायक जिनराज सूरीसर भट्टा रक वडभाग । 
समयसु दर कहइ सील पालतां वाधइ जस सोभाग ॥२२॥ 


[ सर्गगाथा १४६ ) 


हति थ्रो सोतारामग्रबंधे सोताबीबाह 
सीतारूपवर्णानो नाम प्रथम्त :खंडः ॥३१॥। 


द्वितीय खण्ड 
॥ दृहा ॥ 


हिव बीजउ खंड बोलस्युं, बिहुं बाघइ बहुप्र म । 
सानिधि करिजे सरसती, (जोड़ वेगठ जेम ॥१॥ 
सीताराम सभागिया, भोगवइ भोग संयोग। 
लीला ना ए लाडिला, घरस्पु बखाणइ लोग ।॥॥१॥ 
श्रावक नठउ सूधउ घरम, पालइ दसरथराय । 
प्रट्टाई महुछव करइ, जिणवर देहरे जाइ ॥३॥। 
जिण मज्जण करिवा भरी, महुछव देखण काजि | 
तेडावी अ्रंतेठरी, सगली समलइ साजि ॥४॥ 
माणस मुक्‍या जू जुय, तेडण भणी तुरत्त। 
सहु श्रावी झंतेउरी, भगवंत करण भगत्ति ॥१५॥ 
राजानर मुंक्यउ हुंतठ, पणिन गयउ किरण हेति । 
पटराणी ग्रावी नही, भूरि मरइ रही तेथि ॥१६।॥। 


१ ढाल पहली 

कइयह पूजि पधारिस्यद, ए गीत नो ढाल 
पदढराणी इम चितवइ, जोयउ २ रे राजा नी बात | 
नवजुवान श्रतेउरी, तेडी २ रे मन मांहि सुहात ॥१॥ 
वीसारी मु नइ वालहडइ, हुं मरिस्यु रे करिस्यु श्रांपघात । 
घूडि जीव्यु हिव माहरु , मइ तउ इवडु रे दुख सह्य॒ | न जात ॥२॥बी०॥ 
हुं गरढी बूढी थयइ न सुहाणी रे राजा नइ तेणि । 
पण न गणयउ मुझ कायदउ सू सलीधउरे अत्र पाणी लेरि ॥३॥वी 
कुजस थयां जीवइ जिके, वलि जीवइ रे पराभव दीठ । 
वाल्हेसर थीवीछड्यां, जे जीवइं रे ते माणस धीठ ॥॥३॥ 
राणी कोपातुर थकी, लेवा मांडी रे जेहव्‌इ गलइ पासि । 
हाहाकार हुयउ तिस्यउ, रोयइईं पीटइ रे पास रही दासि ॥क्षा बी० 
राय कोलाहल सांभली, द्रउडी भ्राव्य3 रे राणी नह संगि । 
हाहा ए त्तु स्पु करइ, ताणी लीधा रे आंपराइ उछंगि ॥६॥ बी० 
तु कोपी किण कारणइ, राय पूछ रे भाग्रह करी जाम । 
परमारथ राणी कहइ, ते भ्रायठ रे नर तेडण ताम ॥७9॥ वी०॥। 
तेउ परि राजा कुप्यड, कह॒इ मउडउ रे तु' आव्यड केम । 
जरा करी थयउ जाजरउ, ऊजातएउ रे हुं नाव्यउ तेम ॥८॥ वी०। 
कुण भगिनी कुण भारिजा, कुण नाता रे कुण बाप नई वीर । 
वृद्धपणइ वसि को नही, पोता नुररे जे पोष्यु सरीर ॥६॥ वी०। 


( २४५ ) 


पाणी झरईं बूढापणाई, झांखि मांहि रे वरइ घू घलि छाय । 
काने सुरति नही तिसी, बोलता रे जीभ लडथडि जाय ४१०॥ बी०॥ 
हलुया पग वहूइ हांलतां, सूगाली रे मुहुडइ पड लाल । 
दांत पडइ दाढ उखडइ, वलि माथइ रे हुयइं घउला बाल॥११॥वी ०॥ 
कडि थायइ वलि कुबडी, वलि उची रे उपडइ नहि मीटि । 
सगलइ डीलइ सल पडइ, नित आवइ रे वलि नाके रींटि ॥१२॥ बी० 
हाल हुकम हालइ नहां, कोई मानइ रे नहि वचन लगार । 
घिग बूढापन दीहुडा, कोई न करदइ रे मरतां नी सार ॥१३४ वी० 
वृद्ध वचन इम सांभली, राजा नउ रे आ्राव्यठ सवेग । 
साच कह्यउ इण डोक रइ, ए छोड़ रे ससार उदेग ॥१४॥ बी०॥ 
कुटु ब सहू को कारिमउ, आऊखएउ रे अ्रति अथिर ग्रसार । 
हिव काईं ञ्रातम हित करू , हुं लेउं रे संयम नउ भार ॥१५॥ 
बीजा खंड तणी भणी, ए पहिली रे मइ ढाल रसाल । 
समयसु दर कहइ ध्रम करउ, नहि थायइ रे बूढां ततकाल ||१६॥बी० 
[ सर्वे गाथा २२ ] 
बूहा € 
इण अवसरि उद्यान मई, चउनाणी चित ठाम । 
साध महांतस मोसरया, स्वभूतहित नाम ॥१॥ 
सभघ तराउ आगम सुणा, पाम्यउ परमारांद | 
हेय गय रथ सु परिवरयउ, वांदणा गयउ नरिद ॥२॥ 
त्रिण्ठ प्रदक्षिण दे करो, वांद्यए साध महांत। 
जनम २ ना दुख गया, रिषि दरसण देखत ।॥।३॥ 


( २६ ) 
साध कहइई श्रम सांभमलउ, ए संसार भसार। 
जनम मरण वेदन जरा, दुखु तणाउ भंडार ॥४.। 
कांचउ भांडउ नीर करि, जिण वेगठ गलि जाय 
काया रोग समाकुली, खिणा मइ खेर थाय ॥४॥ 
बीजलि नउ भबकउ जिस्यउ, जिस्यउ नदी मऊ वेग । 
जोवन वय जाणउ तिस्यउ, ऊलट वहुइ-उदेग ।६।॥॥ 
कास भोग सयोग सुख, फलकि पाक समान । 
जीवित जल नउ बिदुयउ, सपद संध्यावान ॥७॥ 
मरण पण्मा मांहि नित वह, साचउ जिन ध्रम सार । 
सयम मा रंग आद रउ, जिम पामउ भव पार ॥८ा! 
साघ तणी वाणी सुरी, श्रायउ अ्रति वेराग । 
घरि श्रावी राजा जोयइ, ब्रत लेवा नठउ लाग ॥६॥। 


[ सर्गगाथा ३१ | 


२ ढालबीज़ी 


जातिजत्तिनो । वली।तिम रो पासइ वडलु गाम एहनो ढाल ॥। 
वलो । प्रत्येक बुद्धना । त्रोजा खंड तो श्राठमो ढाल । 
जंबू ढ्वोप पुरव सुबिदेह !। एहनी ढाल 
एहवइ भामण्डल सुरणी वाणि। रामइ सीता परणि प्राणि ४ 
मुझ जीवित नई पड़उ घिक्कार, जउ मुझ नही सीता धरि नारि ॥१॥ 
तउ हैं ले भावि सीकर जोर । कटक करी चाल्यउ भ्रत घोर | 
विचमई विदर्भा नगरी ग्रावी | ए दीठी हैँती किण प्रस्तावि ॥२॥ 


( २७ ) 


ईहापोह करंता ध्यान । ऊपनउ॒ जाती समरण न्यान | 

हा हा हैं भगिनी सु लुघठ | इम वयराग धरी प्रतिबुधउ ॥१॥ 

कटक लेई नइ पाछठ बलियउ । घरि ग्राव्यड सहु सताप ठलियउ । 

चन्द्रशति वाप पूछई एकान्त | भामण्डल कहई निज विरतान्त ॥४॥ 

हूं पाछिलई भवि नउ तात । अ्रहिकुण्डल मण्डित सुविख्यात । 

झपहरी वांभण नी मई भव्जा। क्रामातुर थकइ नाणा लज्जा ॥५॥ 

है मरी नई थयऊ जनक नउ पुत्र । सीता सहोदर वेडलइ श्रन्र । 

देवता श्रपहर॒यउ वयर विसेष, तुम्हें सुत कीघउ मिट॒इ नहिं लेख ॥६॥। 

मद अगन्यानइ वांछी सीता | हिवपाछिली बात झ्रावी चींता । 

हा हा हुं थयउ अगन्यान भ्रध । मइ माहरउ कह्यउ एह सम्बन्ध ॥७॥ 

ए विरतान्त सुणी नई राय । भ्रथिर ससार थी विरतउ थाय । 

भामण्डल नइ दीधउ राज । तिहां थी चाल्यउ ले सहुसाज ।॥५॥ 

झ्रायउ ग्रयोध्या नगरि उद्यान । तिहां दीण मुनिवर ध्रमष्यान । 

साधु वांदी नई एम पयपइ । जनम मरण ना भय थी कंपइ ॥६॥ 

तारि हो साधजी मुझ नइ तारि। दे दीक्षा भव पार उतारि। 
चन्द्रगति राय नइ दीधी दीक्षा ॥सीखावी साधजी वेहुं शिक्षा ॥१०। 


भामण्डल महिमा करइ सार । याचक नइ छइ दान अपार | 

जनक पिता बेदेही मात । सुन्दर रूप जगत विख्यात ॥११॥ 

चिरजीवे भामण्डल भूप । भाट भाखइ झ्रासीस अ्रनृप । 

राति सूती थकी सयन मकार । सीता विरुद सुण्या सुविचार ॥१९॥ 
चितवई ए कु ण्‌ जनक नउ पुत्र | अथवा मुझ वांधव सु पवित्र । 
भ्रपहरि गयउ ते हनइ तउ कोई, इहां किहां थो भ्रावइ वलि सोई॥१३॥ 


( २८ ) 
इम सोचा करता परभांति । गई उद्यान श्रीराम संघाति । 
दसरथ राजा पण तिहां प्रायउ, चन्द्रमति रिखि देखी सुख पायउ।।रै 
साधु वांदी नइ पुछथई एम । चन्द्रगति दीक्षा लीधी केम । 
मुनि कहइ भामण्डल नी वात । इह भव पर भव ना अ्वदात ॥१४॥। 


सहु लोके जाण्यु निसन्देह । जनक नऊ पुत्र भामण्डल एह । 

वहिनी जाखी नइ पाए लागठ, सीता मिली सोइ ए दुख भागयउ ॥१ | 
पइसारउं करि नगर मइ आण्यउं । रामइ सगपणा साचउ जाण्यउ । 
भामशठलत युफरिय विचार | मुक्यउ पवन गति खेचर सार ॥१७॥। 


मिथिला जाइ वधाई दीघी । जनकइ ग्राश्रणा बगसीस कीधी ! 
जनक राजा वंदेही वेई । विमान बइसारि तिहां गयउ लेई ॥१ ८! 


जनकइ भामण्डल नइ निरख्यउ | पुत्र नइ हे जद हीयमउ हरख्यउ । 
मा बाप चरणे नाम्यउ सीस । बेदेही मनि पुगी जगीस ॥१९॥ 


हरखइ मा खोलइ बेसाखठ । माथउ चुम्बि बेठठ नाम सारयउ । 
पूछयउ मां बाप बात विचार । ग्रामुल चूलकह्मउ प्रकार ॥२०॥ 
मां बाप पुत्र पुत्री सहु मिलियां । पुण्य प्रमारिं हुंयां रंगरलियां । 
दतरथ भाग्रह करि पच राति । जनक श्रयं ध्या रह्मउ सिचताति ॥२१॥। 


भामण्डल लेई नइ साथि। ग्रायउ जनक मिथिला जिहां झ्राथि | 
पुत्र प्रवेस महोछव कीधउ । दान दुनी लोका नइ दीघउ ॥२२॥ 


भामण्डल रहि केइक दीह | मां बाप सीख लेई नह ग्रवीह । 
रथनेउर गयउ आपराइ गामि । मन वंछित भोगवइ सुख कामि ॥३२३॥ 


( २६ ) 


बीजा खण्ड तशी ढाल बीजी । सुणतों धरम सू' भीजइ मींजी । 
समयसुरूर कहइ सहु समरांधथ । करम तरी गत्ति कहिय न जाय ॥२४॥ 
[ सर्ज गाथा ५५ ॥। 


दृहा १५ 
दस्त रथ राजा एकदा जाग्यउ पाछिलि राति । 
चित्र माहे इस चिन्तवइ वड़ वयराग नी बात ॥१॥। 
घल्य विद्याधर चन्द्रगति जिस त्रिण ज्यु तज्यउ राज | 
संय मारग अः्दरयउ सारधा श्रातम काज ॥२॥ 
मन्दभाग्य हूँ मू ढमति खूनउ मांहि कुटुम्ब । 
करी मनोरथ ब्रत तणउ अ्रजी करू विलम्ब ॥३॥ 
धरम विलम्व न कीजीयइ खिणा २ त्रूटई प्राय । 
भ्रांसि तणाइ फरूकड॒इ घड़ी घरू थल थाय ॥४॥ 
रामचन्द्र नइ राज दे सहु पूछी परिवार । 
सयम मा रंग आदरू जिम पास्ु भव पार ॥५॥ 
इम चिन्तवतां चित्त मइ प्रगट थयउ परभात । 
सकल कुटंब मेली करी कही राति नी बात ॥६॥ 
कुटंब सहु को इम कहइ तुम्ह विरह॒उ न खमाय । 
तउ परि धरम करतां थका कु ण॒ करइ श्रन्तराय ॥७॥ 
राम राज नइ योग्य छटइ पपय नउ वडउ सकत्य ! 
वलि चित आवइ राजि नइ तेह नइ दीजइ रज्ज ॥दा। 
जितरइ दसरथ रामनई राज द्इ देखि वखत्त । 
तितरइ केकेई गई राजा पासि तुरत ॥९॥ 


( ३० ) 
चित माहे इह चितवइ मुझ वेटा नई राज । 
जउ होयइ तउ भ्रति भलउ सीभई वंछित काज । १०।। 
ग्रति बलवन्त महा सकज लखमरण नइ व॑लि राम | 
राज करी सकइ किहां थकी एह थकां नहि ठाम ॥११। 
इण नई बाँछुईं लोक सहु ए दीपता श्रथाग । 
तिमिर हरण सूरिज थकां कु णा दीवा नउ लाग ॥१२॥ 
रतन चिन्तामरिग लाभतां कुण ग्रहद कहउ काच । 
दूध थकां कु ण छासि नइ पीयइ सहु कहईं साच ॥१३॥ 
लापसि छाड़ि नइ लिहुंगटउ खायइ कु ण गमार | 
करी काररि कूरा नर तजइ जु गन्ध उजारि ॥१४॥। 
तउ वर मागीसि माहरउ थापरि लेत न खोडि । 
आपरणा प्रियु नइ इम कहइ केकेइ राएी कर जोडि ।,.१४॥। 


[ सर्वगाथा ७०। 


३ ढाल न्रीजी 


रागप्रास।उरों सोधूडड मिश्र चरण्यालो चांसंड ररिग चड़ह । 
चख करी राता चोलोरे विरती दारव दल विचि। 
घाउ दो०इ घमरोलो । चरशालो चा० एहनी ढाल ॥ 
कैकेह राणी वर मांगइ ! भ्रापउ प्रोतम श्राजो रे । 
देसउठउ द्यद राम नइ | भरत भरिस इ राजो रे ॥१॥ कै*।' 
वर नी वात सुणी करी | दसरथ थयउ दिलगीरो रे । 
राज मांगइ राणी सही | वात तणझ ए हीरो रे ॥१॥ कै०॥ 


( ३१ 
किम दिवरायइ भरत नइ। राम थकां ए राजो रे । 
गरादीधो परित नहि रहुईं । मुज्कःप्रतिज्ञा श्राजो रे ॥३॥ के०।। 


कहउ केहि परि कीजियइ। वे तट किम सचवायारे । 
इशणगी वाघ इहाँ खाई । केही दिस जब रायो रे ॥४॥ के०॥ 


तऊउ परि वाचा झआपणी । पालइ साहस धीरो रे । 
जीवित परि' जातउ खमईं । केहइ गानि सरीरोरे ॥,४॥। के० ॥। 


वर दीधउ राणी भणी | परि! मन मइ दिलगीरो रे । 
इस अवसरि श्राव्यउ तिहां । राम पिता नइ ती रो रे ॥७॥ के०॥ 


तात ना चरण नमी कहइ। कां चिन्तातुर श्राजो रे । 
झ्रागन्या जिश मानी नहि | तेसू' कहेउ काजो रे ॥८॥ के०।। 


किवा देस को उपद्रव्यउ | के राणी कीयउ किलेसो रे । 
के किए सुत न कह्ायउ कीयउ । के कोइ वात विसेसोरे ॥|८॥ के. ० ॥ 


के जउ कहिवा सरिखू हुयइ। तउ मुझ नइ कहउ तातो रे । 
कहइ दसरथ पुत्र तुर थी कु ण भ्रकहणी वातो रे ॥९॥ के०॥। 


पुत्र तइं कारण जे कह्मौ । ते माहे नहि कोयो रे । 
परि केकइ वर मागइ । कह्यठ परमारथ सोयो रे ॥१०॥ के।। 


राम कहइ राज वीनवउ | वर दीधउ तुम्हें केमो रे । 
सुर तु पुत्र दसरथ कहइ। जिमिघुरि थी थयउ तेमो रे ॥११॥ केण। 


एक दिवस नारद सुनी भ्राव्यउ भ्रम्हारइ पासो रे । 
कह इ लंकापति पूछियठ + एक निमित्ति उलासो रे ॥१शा के०॥ 


( है? ) 
हैं लंकागढ नउ धणी । समुद्र खाइ चिहु पासो रे । 
जमसिरि अक्षर जे लिखइ। ते माहरइ घरि दासो रे ॥१३॥ के॥। 
देवता परित डरता रहइ। नवग्रह कीधा जेरी रे । 
हूंतउ श्रेलोक्य कंटकी । को/नहि मुझ भधिकेरो रे ॥१४॥ के०॥ 
भाई विभीषण सारिख्वा । पुत्र बली मेघनादो रे। 
बइरी मारि प्रलय किया | तेज तणी परसादो रे ॥१५॥ के०॥ 
हूं रावण राजा बड़उ दसमाथा छह मुज्को रे ॥। 
हू परि बीहूँ जेह थी ते सूकई को तुज्को रे ॥१६॥ के० 
बोल्यउ तुरत निमित्तियउ । जाणी मोटउ डर जंगो रे । 
दसरथ नां बेटां थकी । जनक सुता परसगो रे ॥१७॥ के०७॥ 
वात सुणी विलखउ थयउ । तेड्यूउ विभीखरा वेगो रे । 
जा दसरथ नइ जनक नइ। मारि टलइ ज्यु उदेगो रे ॥१८॥ के०॥ 
हूं तुम पासइ भ्रावीयउ । तिहा सुण्यउ एह प्रकारों रे। 
साह मीना सगपण भरीी । तुम्हें रहिज्यो हुंसियारों रे ॥१६॥ के ०॥ 
जनक नइ परि इम हिज कहि । नारद गयउ निज ठामो रे। 
गुप्त मंत्र करि मंत्रि सु । हु छोड़ी गयउ गामो रे ॥२०॥ के०७ 
मुझ मूरति करि लेपनी । वइसारी मुक ठामो रे । 
जनक नइ परि। इम हिज कीयउ आंप रक्षा हित कामो रे ॥२१॥ के०।। 
थ्रा विभीषण एकदा | दीधउ खड़ग प्रहारो रे । 
बे मरति भांजी करी | उतर्‌यउ अम्ह नइ भारो रे ॥२२॥ के०॥। 
श्रीजी ढाल पूरी थइ। बुद्धि फली विहुं रायो रे । 
समयसुन्दर कह॒इ धरम करउ । जिम टलइं अलि शन्तरायो रे ।२३॥के ०॥। 


( ३३ ) 
[ सवेगाथा ६३ ] 
द्हा ४ 
हूँ तिहांथी फिरतड थकउ, प्रथिवी मांहि अपल॥ 
कौतुक मंगल नगर मइ, आयड एकल मल ॥ १॥ 
सुभमति रायनी भारिजा, प्रथिवी कूखि उपन्न | 
केफेइ नामइ तिहां, कन्या एक रतनन्‍न ॥२॥ 
संबरा मंडप मांडियउड, बइठा बहु राजान। 
हूँ पणितिहांछानड थकउठ, बडठड एकइ थान ॥३॥ 
रूपवन्त कन्या अधिक, चउसठ कला निधान | 
सोल शज्ञार सजि करी, आवी भर जूबान ॥४॥ 
[ स्ंगाथा ६७ | 


ढाल चौथी 


देसी -- वरसालूउ सांमरह, अथवा--हरिया मन लागो 


एतड कुमरी सहुनइ देखती, वहि आवबि माहरइ पासिरे॥ 

केकेइ बर छाधड | तूं सांभलि बेटा एमरे। के० 

एतड मुझ नई देखि मोहि रही, मगढछी जाणें पडी पासिरे ॥१॥के०॥ 
एतड अ्रभमरी छागी रही, मुझ वदन कमर रस साहिरे। के० 

एतड वरमाला माहरइ गलइ, घाली बिहुँ हाथे साहि रे ॥२॥के०॥ 
एतउ राजा तूर वजाडियां, भलछड कुमरी वस्यउ भरतार रे ॥के०। 
एतड रूठा बीजा राजवी, कहइ आणि घणड अहंकार रे ॥शके०॥ 


३ 


( ३४ ) 
एतड ए पंथी कोइ बापड़व, कुछ बंस न जाणइ कोइ रे ।किे०॥ 
एतड जड कुमरो चूकी वस्थउ, पणि सांसहुँ नहि अम्दे तोइरे ॥४॥के०॥ 
एतड राजा कहइ किसू कीजिइ, बलि पाद्दी लीजइ केम रे |के०॥ 
एतड भूप कहइ कुल पृद्छी यइ, तुं कुण कहि जिम छह तेमो रे ॥(॥केण॥। 
एतउ हुँ बोल्यउ बंसमाहरु, कहिस हिवांहनड बल मुझ रे ॥के०॥ 
एतड चतुरंग सेना सजिकरी, सुभमति सूं मांड्य३ जुज्म रे ॥६॥किण। 
एतड सुभमति भाजतउ देखिनइ, हुं रथ बइठड ततकाल रे |के०॥ 
एतड केकेइ थई सारथी, रथ फेस्यड कटक विचाल रे ॥८॥के०॥। 
एतउ मइ तीर नांख्या तेहनइ, जाणे वरसण लगा मेड रे ॥के०॥। 
एतड वायइ मास्था बादला) सहु भांजिगया नृपतेह रे ॥६॥के०॥ 
एतड जय जय सबद बंदी भणइ+ गुण प्रगट थया सुविवेक रे ॥ 
एतउ पुत्री परणावी तिद्दां, आडम्बर करिय अनेक रे ॥१०॥के०।॥ 
एतड केकेइ गुण रंजियड, मइ कह्ाउ हुं तुठउ तुमरे ॥के०॥ 
एतड मांगि कोइ बर सुन्दरी, तुक सानिधि जीतड जुज्म रे ॥११॥के०॥ 
एतउ केकेइ कहाइ बर लह्यड, मइ तुक सरीखड नाह रे ॥के०॥। 
एतड बर बीजइ हुं सूं करू तुक दीठा अंगि उद्धाह रे' ॥१श॥के०॥ 
एतड पणि बर कोइ मांगि तुं, रंगीली हासड मुंकि रे ॥के०॥ 
एतड प्राणी छइ नव नाड़िया, ए अवसर थी तूँ न चुक्रि रे* ॥१३॥के०॥ 


१--बर बीजइ हुँ सूं करू, लक्यउ मइ तुझ सरीखउ नाह रे | 
प्राण अछुइ नव नाड़िया, ए अवसर थी अंग उछाहि रे ॥ १२॥के०॥ 


२--मानि वचन प्रिया माहरउ, ए अबसर मोटिम चूकि रे | 


( १५ ) 

एतड केकेइ कहइ एहवुं, साहरउ वर थाॉंपणि राखि रे ।के०॥ 
एतड जद भांगुं देज्यो तदे, चन्द सूरिजनी छह साखि रे० ॥१७॥के०॥ 
एतउ ते वर हेवणा मॉँगियौ, कहृद भरत नइ आपड राज रे ॥के०॥ 
एतउ तू बइठां ते किम लहईं, तिण चिन्तातुर हुँ आज रे ॥१४॥के०॥ 
एतड रास कहई राजि दीजियडइ, केकेई पूरठ जगीस रे ॥के०॥ 
एतठ बोल पालड तुम आपणउ, मुकनइ नहिं छु३ का रीस रे॥१कके०। 
एतउ बचन सुपुत्रनां साॉँमछी, हरखित थयउ द्सरथ राय रे ॥के०। 
एतड बात भी तेड़ड इहां, तुम्हे भरतनइ कहउ सममाय रे ॥१जके०॥ 
एतडउ भरत कहइ सुणउ माहरइ, नहीं राज संघाति* काज रे ॥कै०।॥ 
एतडउ मुझ दीक्षा नठ भाव छई्द, ए बॉधव नई द्यडउ राज रे ॥१८॥के०॥। 
एतड राम कहइ सुणि भरत तूँ, ताहरइ नह्दि राजनड छोभ रे ॥के०॥ 
एतड तड पणि मां मनोरथ फलइ, बाप बोल नह चाड़ड सोभ रे॥१६॥के० 
एतउ भरत भणह हूँ तुम थकां, किम राज ल्यूँ जोयड विमास रे॥के०॥ 
एतड राम कहइ बाँधव सुणउ, अम्हे तउ लेस्यूँ बन वास रे ॥२०।के०।॥ 
एतड चोथी ढाल पूरी थइई, कही केकेयी वर बात रे |के०॥ 
एतड समयसुंदर कहइ सांभलड, खोटी बश्यरि नी जाति रे ॥२शकेणा 

[ सर्व गाथा ११८ ] 

दृहा ४ 
बात सुनी नइ कोपियठ, छलखमण नाम कुमार । 
दसरथ पासि जई कहडइ, कां तुम्हें छोपड कार ॥१॥ 





१ राम थकां | 


( ३६ ) 


राम थकां बीजा तणउ, राजनड नहीं अधिकार । 
सीह सादूलइ गुंजतइ, कुण बीजउ मिरगारि ॥श॥ 
कहल्पवृक्ष आंगणि फल्यड, तरु बीज स्य॒ह् काजि । 
स्थकरइ बेड़ी बापड़ी, जे सरह काम जिहाजि ॥३॥ 
राम बिना देवा न थ., किणनइ राज्य हैं एह। 


सममायड रामह बली, रखमण बाँधव तेह ॥७॥ 
[ सर्बगाथा १२२ ] 


ढाल पांचवीं 
ढाल--चेति चेतन करि, अथवा--धन पदमावती ( प्रत्येकबुद्धना 
पहला खंडनी आठवीं ढाल ) 
छखमण राम बेऊ मिली रे; हिव चाल्या बनवासो | 
सीता पाणि पूंठि चछी रे, समभावइ राम तासोरे॥१॥ 
राम देसउटइ जाय; हियड़इ दुःख न मायो रे। 
साथि सीता चली, जाणि सरीरनी छायो रे ॥२॥ रा० 
अम्हे बनवासइ नीसरयारे, तात तणइ आदेश । 
वू सुकुमाल छद अति घणुं रे, किम दुःख सहिसि कीलेसोरे ॥३॥ रा० 
भूख ठषा सहिवी तिहांरे, सहिवा तावड़ सीत | 
बन अटवी भमिवड वली रे, न को तिहाँ आपणोौ मीतो रे ॥७॥ रा० 
ते भणी इहां बइठी रहे रे, अम्हें जावबाँ परदेस | 
प्रस्तावह आवी करी रे, आपणइ पासि राखेसोरे ॥४॥ रा० 
सीता कहडइ्‌ प्रीतम सुणड रे, तुम्हें कहड ते तो साँच | 
पणि विरहड न खमी सकुरे, एकछड़ी पल काचो रे ॥|६॥ रा० 


( ३७ ) 
घर मनुष्य भस्यउ तस्थड रे, पणि सूनठ बिण कंत। 
प्रीतम सूँ अटबी भी रे, नयणे प्रीयू निरखंतो रे ॥७॥ रा०॥ 
जोबन जायइ कुछ दिइरे, प्रीयुसूं विश्रम प्रेम । 
पंचदिद्वाड़ा स्वाद ना रे, ते आवइ वलि केमोरे ॥८॥ रा०॥ 
कंत विहुणि कामनि रे, पगि पगि पामह दोष | 
साचउ पणि मानइ नहि रे, जउ बलि ते पायइ कोसोरे ॥६॥ रा० 
वर बाढापणइ दीहड़ा रे, जिहा मनि रागनइ रोस। 
जोबन भरियां माणसांरे, पगि पगि छागइ छुइ दोसोरे ॥|१०॥ रा० 
मई प्रीतम निश्चय कियउरे, हुं आविसि तुम साथि | 
नहि तरि छोड़िसि प्राण हुरे, मुझ जीवित तुम हाथो रे ॥|११॥ रा० 
पाली न रहइ पदमिनी रे, सीता छीघधी साथि। 
सूर वीर महा साहसी रे, नीसस्यथा सहु तजी आथो रे॥१२॥ रा० 
लल्कमन राम सीता त्रिण्हेरे, पहुता तातनइ पासि | 
पाय कमर प्रणमी करीरे, करईं त्रिण्ठ अरदासो रे ॥११॥रा०॥ 
अपराध को कीघउ हुई रे, ते खमज्यो तुम्हें तात । 
दसरथ गदगद स्व॒र्‌इ कहइ रे, किसउ अपराध सुजातो रे ॥५४॥रा०॥ 
जिम सुख तिम करिज्यो तुम्हे रे, हुं लेइसि ब्रत भार । 
विषम मारग अटवी तणउ रे, तुम्हें जाज्यो हुसियारो रे ॥१५॥रा०॥ 
इस सीख माथइ चाडिनइ रे, पहुता माता पासि | 
मात विहूँ रोतीथकी रे, हीयड्इ भीड्या उछासो रे ॥१६॥रा०॥ 
मात कहइ मनोरथ हुंतारे, अम्हनइ अनेक प्रकार । 
वृद्धपणइ थास्यां सुखी रे, तुम्हें छोड्यां निरघारों रे ॥१आरा०॥। 


( डेट ) 
अम्हनइ दुख समुद्रमइ रे, घालि चल्या तुम्हें पुत्र । 
किस वियोग सहिस्यां अम्हे रे, कुण वनवास कडउ सूत्रो रे ॥१८॥ 
कइयइ बलि मुख देखस्यां रे, अम्हें तुम्हारू वच्छ। 
वेगा मिल्िज्यो मातनईं रे, अथिर आउखु छह तुच्छो रे ॥१६॥रा०॥। 
राम कह तुम्हें मातजी रे, अध्यृति मकरिस्यठ काई | 
नगर बसाबी तिहां वडड रे, तुम्हनइ लेस्यां तेडायोरे ।|२०॥रा ०॥ 
बिहूं माते किया पुत्रनइ रे; मंगलीक उपचार । 
आसीस दीधी एहवी रे, पुत्र हुज्यो जयकारो रे ॥२१॥रा०।॥ 
सीतापणि सासुृतणा रे, चरण नमी ससनेह। 
सासू जंपइ धन्य तुं रे, प्रिय साथि चली जेहोरे ॥२श॥रा०।॥ 
देवपूजि गुरु वांदिनइ रे, मिलि मिलि सहु सन्‍्तोषि | 
खमी खम्रावी लोक सं रे, नीसस्था हुई निरदोसो रे )॥२३॥र०॥ 
पांचमी ढाल पूरी थइ रे, राय राणी अन्दोह । 
समयसुन्दर कहइ दोहिलड रे, मात पिता नड विछोहों रे ॥|२४॥रा० 
[ सर्व गाथा १४६ ] 
दृहा ३ 
संप्रेडण सांथि चल्‍या, सामन्‍्तक भूपाल | 
मंत्रि महामन्त्रि मण्डली, बार अनइ गोपाल ॥१॥ 
प्रजालोक साथि चलया, वि चल्या वरण अढार | 
पवन छत्रीस पुकारता, करता हाहाकार ॥२॥ 
अंगतणा बलि ओलगू, दासी दास खबास ॥ 


किम करिस्यां आपे हिबइ, कुण पूरेस्यइ आस ॥३॥ 
[ सववे गाथा १४६ ] 
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ढाल छठी 

देसी--ओलगडीनी । राग-मल्हार ॥ 
महाजन २ मिलीनइ सहु आव्यड तिहां रे, विदा न मांगो जाय । 
हियडुं फाटइ दुख भरे बोलतां रे, आँसू आँखि भराय ॥१॥ 
रामजी २ राजेसर वहिला आवज्यो रे, तुम विरहठ न खमाय | 
वीछुडियां २ वाल्दैसर मेलड दोहिलड रे, तुम दीठां दुख जाय ॥२॥ 
सगलछी २ राणी रोयइ हबके रे, रोयईं सगला छोग। 
नीद्रडी २ नाठी अन्न भावइ नही रे, व्याप्यड विरह वियोग ॥३॥ 


केकेइ २ नइ कहईं छोक पांतरी रे, रामनइ बाहिर काढि | 

भरत नई २ दिवरायड भार राज नउ रे, विरूई स्त्री वेढि राढि ॥४रा०॥ 
पुरूष २ प्रधाने नगरी सोमती रे, दीसइ आज विछाय | 

चन्द्रमा २ विहुणी जेहबी यामिनी रे, कन्‍्त विण नारि कहाय ॥|४॥रा० 
जलधर २ विहुणी जेहवी मेदनी रे, विण प्रियु सिज्या जेम । 

पदक २ विहुणी हारलूता जिसी रे, आज अयोध्या तेम' ॥।६॥॥र० 

ए जिहां २ जास्यई पुरुष तिहां हुस्यइ रे, अटवी नगर समान । 
असरण २ हुस्या पणि आये हिवइ रे, नगर अयोध्या रान॥|७।॥ रा०।॥ 
छोकनां २ बचन इस छुणतां थका रे, सीता लखमण राम। 

जिनवर २ प्रासादइ आवीनइ रह्या रे, कीधउ जिन परणाम ॥८॥रा०॥ 
तिणसमइ २ सूरिज देवता आथम्यउ रे, जाणे एणि विशेषि | 

रामनइ २ वियोगइ लोक आरडइ रे, ते दुख न सक देखि ॥६॥रा०॥ 


£--अयोध्या नगरी तेम 
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खिण एक २ कीधड राग सन्ध्या तणड रे, जाणि जणायड एम | 
अधिर आउपुं अथिर ए सम्पदा रे, राग सन्ध्या नड जेम ॥१०॥रा० 
तिमिर २ करीनइ स्यामवदनथइ रे, दिसवधू दुख प्रमाणि । 
कुमर २ वियोगइ छोक दुखी घणुँ रे, ते देखिनइ जाणि ॥११॥र०॥ 
रातिनड २ वासउ रामजी तिहा रह्या रे, जिहं श्री जिनवर गेह | 
मा बाप २ आया पुत्र मुख देखिवा रे; ए ए पुत्र सनेह ॥१श॥रा०॥ 
मा बाप २ संतोषीं सहु बउछावीया रे, आप सूता खिण एक | 
पाछिली २ रात उठी चालिया रे, वांदी जिन सुविवेक ॥१श॥|रा०॥ 
पछिम दिस २ साम्हा चालिया रे, धनुप बाण ले हाथि। 
किणही २ न जाण्यां कुयर चालता रे, सीता लीघधी साथि ॥१४॥रा०॥ 
प्रहसमइ २ चाल्या पग लेई करी रे, सामंतक भूपाल ॥ 
बविरहूउ २ नजायइ खम्यउ रांमनउ रे, आइ मिल्या ततकाल ॥१६॥राण। 
रामजी २ संघातइ मारग हींडता रे, सेवा सारइ धीर | 
नगरइ २ गामे पूजा पांमता रे, गया गंभीरा तीर ॥१६॥रा०। 
रामजी २ नदी नइ तीरि उभा रह्या रे, आव्यड बसती अंत । 
भरत २ नी सेवा करिज्यो अति भली रे, वउलावया सामंत्र ॥१७।रा०॥। 
ए ढाल २ छट्ठी बीजा खंडनी रे, राम छीयो बनवास | 
समय २ सुन्दर कहईं सहु करइ रे, बलि सिलिवानी आस ॥१८॥रा०॥ 

[ सर्वगाथा १६७ ] 


द्हा ६ 
रामईं छांधी ते नदी, सीतानंई प्रहि हाथि ॥। 
दक्षिण दिस भणि चालिया; बांधव लखमण साथि ॥१॥ 
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सामंतक पाछां वया, पणि मन मई विषवाद । 
रामवियोग दुल्ली थया, सगछड गयड सवाद॥२॥ 
तीथेछुर नई देहरइ, आबी बइठा तेह। 
दीठउ साध सोहामणो, अटकल्यो तारक एह ॥३॥ 
किणही संयम आदस्यउ, किणही श्रावक धर्म्म । 
के पहुता साकेतपुरि, ते तठ भारी कम्म ॥ ४ ॥ 
तिण बिरतांत सहु कह्मउ, ते सुणि नईं मां-बाप || 
करिवा छागा रामनउं, सहु को दुक्ख विछाप ॥|५॥ 
दशरथ दीक्षाआदरी, भूतसरण गुरु पासि । 
तपसंयम करइई' आकरा, त्रोडइ कम्म ना पास ॥६॥ 
[ स्वंगाथा १७३ ] 


ढाल सातवों 

ढाल--थाँकी अबलू आवह जी, 
पुत्र वनवासइ नीसस्थाजी, दशरथ छीघी दीख, म्हांरा रामजी | 
सुमित्रा अपराजिताजो, दुख करइ वेहुं सरीख ॥१॥ 
म्हारा रामजी तुम्ह बिण सुनठ राज । 
मा सगली अलजड करईं जी, आवडउ आजोध्या आज ॥शाम्हा०॥ 
पांख बिहूणी पंखिणी जी, कॉय सिरजी करतार ॥ 
पुत्र अनईं पति बीछुड्यांजी, अम्हनईं कुण आधार ॥।म्हां।।३॥ 
नयण्णें नाठी नींदडीजी, अन्न न भावइ लगार | 
पाणी पणि नूतर्‌इ गलइजी, हीयडे, फाटणहार।॥।म्हां ०॥9॥ 
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हिमनी बाली कमलिनीजी, जिमदीसइ बिछाय। 

पुत्र वियोग मरी मुंइजी, तुम्ह बिण घड़ीय न जाय ।।४॥हां०॥ 
दुखकरती राणी सुणीजी, केकेई थयो दुःख । 

भरतनइ कहइ रोती थकी जी, राम बिनां नहि सुख ॥।म्हा ०॥६॥ 
तुमनइ राज सोहइ नहीं जी, बिण लखमण बिण राम ॥| 

मा पणि मरिस्यइ मूरती जी, पडिस्यइ सबल विराम ॥|॥|महा०॥ 
तिणपुत्र जा तु' उतावलड जी, राम मनावी आणि | 

केकेई साथइ करी जी, भरत चाल्यड हित जाणि ॥|८॥ म्हा०॥। 
चपल तुरंगम चडी बूहड जी, पगि २ पुछइ राम । 

गंभीरा नदी ऊततरी जी, आवी विषमो ठाम ॥|६॥महा०।॥। 

घोडं मुक्ि आघर् गयड जी; राम देखी गयझ घांय ॥ 

आँखें आँसूं नांखतो जी, भरत पडयड राम पाय ॥१०॥महम०॥ 
रामइ हीडउ भीडियउजी, रूखमण दीयो सनमान | 

करजोडी नई वीनवइ जी, तुम्हें मुझ तात समान ॥११॥महां०॥ 
राज करो तुम्हें आविनइ' जी, हूँ छत्र घारीसि तुम्ह। 

सन्रुघन चामर ढालस्यई जो, एह मनोरथ अम्ह ॥१२॥महां०॥ 
लखमण मंत्री थाइस्यइ जी, तुस्हें मु कड वनवास । 

केकेई आवबी तिसंइ जी, उतरी रथथी डल्हास ।॥१३॥मह०।॥ 
हीयडई भीड़ी नई कहई जी, पाछा आवड पुत्र | 

राज अयोध्यानड भोगवड जी, वात पडइ जिमि सूत्र ॥१४॥मह०।॥ 
नारीनी जाति तोछडी जी, कूड कपटनड गेह | 

अणख अदेखाई करइ' जी, अपराध खमजो एह ॥१४॥म्ह०॥। 
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राम भणइ खतन्नी अम्हेजी, न तजर्ड अंगीकार । 

भरत करो राज आपणढ जी, अक्‍हें ग्रह्मट डंडाकार ।।९६॥|।म्हां ०॥। 
रामइ भरतनहइ तेडिनइ जी, दीधउ' हाथ सुं राज । 

संतोषी संप्रेडीया जी, सहु करो आपणा काज ॥१७॥मह०॥ 

सातमी ढाल पूरी थई जी, राम रह्या बनवास | 

समयपसुन्दर कह सहु मिठी जी, भरतनह द्यउ साबास ॥१८॥महा०॥ 
बीजउ खंड पूरठ थयो जी, संनिधि श्री जिनचंद | 

सकलचंद सुपसाउलछइ जी, दिन २ अधिक आणंद ॥॥१६॥म्ह०॥ 

श्री खरतर गछ राजीयोजी, श्रीजिनराजसुरीस * । 


समयसुन्दर पाठक कहइ जी, पूरवउ संघ जगीस | 
[ सर्वंगाथा १६३ | 


इतिश्री सीताराम प्रबन्धे राम-सीता-वचनवास वणने नाम द्वितीयः 
खण्ड: सम्पूर्ण: । 


तीसरा खण्ड 


दृहा १२ 
त्रिण बिन गीत न गाइयइ; शत्रिण बिन मुक्ति न होई | 
कहुं त्रीजउ खंड ते भणी, जिम लहई' स्वाद सकोइ ॥१॥ 
रामचन्द आश्रम रह्या, पहिली रात ममार । 
आवी आगलि चालतां, अटवी डंडाकार ॥२॥ 
पंछी कोलाहल करइं, सीह करई' गुंजार । 
केसरि कुम्भ विदारिया, गजमोती अंबार ।॥।३॥ 
१--श्री जिनसागरसूरीश । 
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चिहुं दिसि दीसह चीतरा, बलि दावानल दाह। 
वानर वोंकारव करइ, वनसइ विढश वराह ।॥।४॥ 
व्यग्रचित्त बन छांघियड, चालि गया चीत्रडंडि । 
नाना विध वनराइ जिह॑, चित्रांगदनी ठठडि ॥४॥ 
अद्भुत फल आस्वादतां, करतां विविध विनोद । 
सीताराम तिहां रह्मा, केक दिन मनमोद ।।६॥| 
तिहांथी अनुक्रमि चालिया, आया " अवंती देस । 
तिहां इकदेस सूनड थकउ, देखी थयो अंदेस ॥७॥ 
गाइ भेंसि छूटी भमइ, धानचून भस्या ठाम । 
गोहनी गोरस सू भरी, फलफूल भस्या आराम ॥|८॥ 
सारिग भागा गाडला, छूटा पढ्या वलद । 

ठामि २ दीसइ घणा, पणि नहि मनुष्य सबद ।।६॥ 
वइठा सीतल छांहडी, सीतासु श्री राम । 

लखण बांघवनइ कहई३, किम सूनड ए आम* ॥१०॥ 
देखीनईं को माणस इहां, पृछां कुण निमित्त । 

लखण जई उचउ चड्यउ, एकणि रु खि तुरत्त ॥११॥ 
दूरिथकी इक आवतड, दीठड पुरुष उदास | 

तेनरनइ ले आवीयउ, छखमण बांधव पासि ॥१२५॥ 
करि प्रणाम उभड रह्मऊ, रामईं पूछयड एम | 


_ परसारथ कहे पंथिआ, सूनड देस ए केस ॥१३॥ 


१--गया 
२>०--गाम 
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ढाल पहली 
राग रामगिरी 


[ चाल-जिनवर स्यूं मेरठ चित्त लीणठ । 
अम्दनह अम्हारइ प्रियु गमह। काजी महमदना गीतनी-ढाल ] 


कह पंथी बात बेकर जोडी, दसपुर नगर ए खास रे.) 

रयणायर छोडो जलूदूषणि, लखमी कीघड निवास रे ॥१॥ 
रूडारामजी | देस सूनड इण मेलिरे, कहता छागस्यइ' वेलि रे | 
कहता थास्यइ अवेलि रे ॥रू०।आंण। 

रिद्धि समृद्ध सरगपुर सरिखड, विबुध वसइ' जिहाँ छोक रे । 

सुख संतान सुगुरुनी सेवा, मनबंछित सहु थोक रे ॥श|रू०॥ 
सरणागत बञ्ज पंजर सरिखउ, बज्जजंघ राय तत्र रे | 

न्‍्यायनिपुण बिनयादिक गुणमणि, सोभित सुज़स पवित्र रे ॥२॥रू०।॥४ 
पणितेमइ सबलडउ एक दृषण, नहिं दया धरम लछिगार रे । 

रात दिवस आहेडइ' हीडइ', करइ' बहु जीव संहार रे ॥४॥रू०॥ 
एक दिवस मारी एक मगली, गरभवती हुती तेह रे। 

गरभ पड्यउ तडफडतडउ देखी, राजा धुजी देह रे ॥४॥रू०॥ 
मनमांहे राजा इस चींतवइ', समइकीघड महापाप रे । 

निरपराध मारी मझगली प्रभः' देवनइ कवण जबाब रे ॥६॥रू०॥ 
बांभगण १ साथ २ नइस्ज्री ३ बाल ४ हटा, ए मोटा पाप जोइ रे । 
ताडन तरजन भेदन छेदन, नरगतणां दुख होइ रे ॥७॥रू०॥ 


१-ए। 


( ४६ ) 


हुँ पापी हुं दुरगति गामी, हुं निरदय हुं मूढ रे | 

इस वयराग धरी राय चल्यऊ, आगई तुरग आरूढ़ रे ॥८॥रूगा 

एहबडू साध दीोठठ सिर ऊपरि, करतठ आतापन एक रे। 

करि प्रणाम राजा इम पूछई, जाग्यड परम विवेक रे ॥६॥रू०॥ 

स्युकरइ छुइ ऊजाडिमइ बइटठउ, कां सहइ' तावड सीत रे । 

कां सह भूख त्रिषा तु सबली, वाततोरी विपरीत रे ॥१०॥२ू०॥। 

साध कहदइ' तुं सांभलि राजा, आतम हित करूँ एह रे । 

तप संयम करी परलोक साधूँ, छीजती न गणु, देह रे ॥११॥रू०॥ 

जीव मारीनइ' जे मांस खायइ', मद्य पीयईं बली जह रे । 

नर भव छाघउ निफल गमाडइ', दुरगति जायइ तेहरे ॥१२॥ रू० ॥ 

मांस भोजन ते अहित कहीजइ, ताब मांहे घी पान रे। 

तपरसंयम आतम हित कहीयईं, मांदानइ मुग धान रे ॥१३॥ रू० ॥ 

साध वचनइ राजा प्रतिबूधड, पभरणइबे करजोडि रे | 

साधजी धरम सुणावि तुं सूधघड, पाप करम थी छोड़ि रे ॥१४॥ रू० ॥ 

त्रीजा खंड तणी ढाल पहिली, पूरी थई ए जाणि रे। 

साधु संसार समुद्र थी तारइ', समयछुन्दरनी वाणि रे ॥|१४॥ रू० ॥। 
[ सर्वगाथा २८ ] 


दृहा ४ 
देव तब श्रीवीतराग ते, गुरु सुसाध भगबंत | 
घम्म ते केबलि साखीयउ, ससकित एम कहंत ॥१॥ 
एक तीर्थंकर देवता, बीजा साध प्रबुद्ध । 
त्रीजानइ प्रणमइ नहीं, तेहनठ समकित सुद्ध ॥२॥ 


( ४७ ) 


जीवनइ' मारइ जे नहीं, जूठ न बोलइ' जेह | 
अणदीधघउ जे ल्यइ नहीं, न धरइ नारी नेह ।।३॥ 
आरंभ कम्म करइ' नहीं, न करइ' पाप करम्म । 


बलि जे इन्द्री वस करइ, घरमनउ एह मरम्म ॥४॥ 
[स्वेगाथा ३२ ] 


ढाल बीजी २ 
राजमती राणी इणिपरि बोल्ड, नेमि विणा कुण घुंघट खोलइ 
एहनी ढाल 


धरम सुणी राजा प्रतिबूधड, निरमछ समकित पालइ सूधड ॥१॥ घ०।॥ 
शएहवउ राजा अभिग्रह कीघठ, साधतणईं पासइ' सुँस लीघड ॥२॥ घ० 
अरिहत, साध बिना नहिं नामुं, सिर किणनई सुध समकित पामुं ॥३॥ 
साधु वांदी राजा घरि आयडउ, लाधड निधान जाणे सुख पायड ॥४8॥ 
देव जुद्दारइ' गुरुनई' बंदर३', जिनधम करतड मनि आणदइ ॥५। घ०। 
श्रावकना ब्रत सूधा पालइ, श्रीजिन सासन नइ अजुयालइ ॥ह॥ै।। घ० ॥ 
एक दिवस मन मांहि विचारइ', किम मुझ सुँस ए पडिस्यइ पारइ ७।घ० 
ऊज्ेणी नगरी नठ राजा, सीहोदर तिणसुं मुझ काजा ॥८॥ घ०॥ 
सीस नमाड़ें तड छुस भाजइ, प्रणम्या बिन किम्र पडगनउ खाजइ ६ । 
मुद्रिकामइ मुनिसुत्रत मूरति, राय करावी सुंदर सूरति ॥१०॥ धघ० 
सीहोदरना प्रणमइ' पाया, पणि प्रतिमा ना अध्यवसाया ।१९। घ० 
इण करता दिन वठल्या केता, सावतड समकित सुप्रसननेता ॥१५॥ घ० 
दुसमण भेद्‌ कह्यो राजानइ', घाली घात पापइ पचिवानईं | १३ घ० 
कुटिल चालछइ' परछिद्र गवेषइ, दो जीभड उपकार न देखइ ॥१४।॥ घ० 


( ४८ ) 


सीहोदर राजा सुणी रूठठ, कालकृतांत जिमि* ते जूठउ ॥१४॥ घ० 
दसपुर नगर नड देश डतारू, बज्नजंघ राजानइ मारू | १६ घ० 
बाजा चडत तणा वजडाया, वागिया सब दिसोदिस घाया ॥१७॥ घ० 
गयगुडीया घोडा पाखरिया, नालि गोला सेती रथ भरिया ॥१८॥ घ० 
मुझ प्रणमइ नहि ते बोल साल्यठ, राजा कटक करीनइ' चाह्यड ॥१६॥ 
दसपुर नगर भमणीते आवइं, तेहबईं एक पुरुष तिहां जावइ ॥२०॥ घ० 
बजदत्तनइ पाये छागी, कहदृइ एक बात सांभलि सोभागी ॥२१॥ घ० 
राय भणइ' कुणतुं बात केही, पुरुष कह३' कुण तूं सुणि कहेँ जेद्दी ॥२२॥ 
कुंडछपुर नगरी नउ हुँ वासी, धुरथी सकल कला अभ्यासी ॥२३॥ घ० 
मात-पित्ता मुझ सूधा श्रावक, हूँ तेहनउ पुत्र पुण्य प्रभावक् ॥२४॥ घ० 
विजड नाम जोबन मद्सातउ, पणि बीतराग ने बचने रातउ |२४५॥| घ० 
व्यापार हेति उजेनी आय, तिहाँ मइ द्रव्य घणड उपायड ॥२६॥ घ० 
त्रीजा खंडनी ढाल ए बीजी, समयसुंदर कहइ छुणिकरडजी जी ॥२७॥ 
स्वंगाथा ५६ 


दद्दा ११ 
इकदिन मुझ दृष्टइ पडी, केलिगरभ सुकुमाल | 
चंद्वदनी संगलोयणी, तिरूक विराजत भाल ॥१॥ 
रूपइ रंभा सारखी, मदमाती असरालछ। 
अनंगलता वेश्या इसी, हूँ चूकड ततकालढ ॥२।॥। 
कुण-कुण नर चुका नहीं, श्रावक नह अणगार । 
अंत लेतां ए बात नड, न पड़इ समम्ति छिगार |।३॥ 


१--जिस्यउ 


( ४६ ) 


हुं छदुबधठ कामी थकठ, गणिकासं दिनराति। 
विषयतर्णा सुख भोगवु', विगड्यड तेहनी बात ॥8॥ 
घन सघकछड खूटी गयुं, निरधन थयउठ निटोछ। 
अन्य दिवस गणिका कहई', सांभलि प्रीय मुझ' बोछ ॥४५॥ 
पटराणी नां कॉनना, कनक कुंंडछनी जोडि। 
आणी दे ऊतावढी, पूरि प्रियू मुक्त कोडि ॥६॥ 
चोरीइ पइठउ' राति हुं, राजानदइ आवासि। 

राय राणी सूता जिहाँ, भोगवि भोग विलछास ॥७॥ 
हूं छानुं छिप नइ रह्यो, जाण्यूं सोवइ राय | 

तड राणी ना काननां, कुंडल ल्युं घवकाय ॥८॥ 
राजा चितातुर हुतड, निद्रा नावइ' तेणि। 

राणी पूछ३ प्रीयु तुम्हें, चितातुर सा केण ॥६॥ 
स्त्रीनइ गुह्न न दीजीयइं, वली विशेषद राति। 
तिणि राजा बोलइ नहीं, बोलायड बहुभांति ॥१०॥ 
राणी हठ लेई रही, शुद्य कह्यो नृप ताम | 


हुँ मारिसु बजजंघ नइ, न करइ मुझ परणाम ॥११॥ 
सर्वंगाथा ७० 


ढाल ४ 


चाल--१ सुण मेरी सजनी रजनी न जाबइ रे, 
२ पियुड़ा मानठ बोल हमारउ रे । 
सुण मेरा साहमी बात तड॒ हितनी रे। 
साहमी माटइ कहुँ छूं चितनी रे ॥१ छुण। 
श्र 


( ४० ) 
सह इम जाण्यु घन ते राया रे। 
बजद समकित सूधा पाया रे॥२ सु०॥। 
हूँ पापी चोरी पहइठड रे। 
आंगमी मरणड हुँ इह्ाँ बइठड रे॥३ सुणा 
चेश्या छुबधद्‌ द्रव्य गपायड रे। 
आपणउ कीय इह छोकि पायउ रे॥४ सुण। 
जिन पध्रम जाण्यड नठ फल छीजइ रे। 
साहमीनइ उपगार करीजइ रे ॥४ सु०। 
इम जाणीनइ भेद जणांबा रे। 
हुँ आयर्ड छू वात सुणावा रे ॥६ सु०॥ 
सीहोदर राजा तु आबइ रे। 
तिण आगई कुण जीवत जाबइ' रे॥७ सुआ। 
जे जाएणाइ ते तुं हिब करिजे रे। 
घीरज समकित उपरि घरिजे रे॥८ सुण। 
राय कहइद तू पर उपगारी रे। 


घन विज्जा तुं अति छुविचारो रे॥६ सु०। 
साबासि तु नई भेद जणायड रे। 
साहमी सगपण साच दिखायड रे॥१० छु०। 
बात सुणीनई' ततखिण राजा रे। 

देस उचाल्यड कटक आवबाजा रे॥११ सुण। 
आप रह्यड राय नगरी महि रे । है 


सखरे पहिरे टोप सनाहे रे ॥१२ सु०॥ 


( 5४५१ ) 


अनपाणी ना संचा कीघचा रे। 

नगरी ना दरवाजा दीधा रे ॥१३ छु०। 
सीहोदर अति कोपइ चढ़यड रे। 

नगरी चिहुं दिस बींटी पडयउ रे ॥१४ सु०। 
दूत सुं मुंकबइ राय संदेशा रे। 

चरण नमीनइ भोगवि देसा रे ॥१४ छु० ॥ 
राय कहई हुँ राज न मांगु र। 

चरण न छागुं सुंस न भांगु रे ॥१६ सु०॥ 
सीहोदर सुणि अति घणुं कोप्यउ रे । 

इणि माहरड बोल देखउ छोप्यड रे ॥१७ सु० ॥ 
हिंच हुँ एहनइ देस उतारूँ रे। 

जीवतउ' झाछी गरदन मारु रे ॥१८ सु०॥ 
इम बेऊ राय अखस्था बइठा रे | 

एक बाहिर एक मांहि पह्ठा रे ॥१६ छु०॥ 
देस ए हुँतड पहिछूड ए धूनउ रे । 

इण कारण हीवणा थयड सूनउ रे ॥२० सु०॥ 
ए वृतांत कह्मठ मइ तुमनई' रे । 

हिव राजेसर सीख दड मुझ नइ रे ॥२१ सु० ॥ 
हुँ जाउ' छ स्त्रीनइ' कामइ रे। 

इमकही रामनइ मस्तक नामइ रे ॥२२ सु० ॥ 
कडि कंदोरड रामईं दीधड रे | 

सीख करीनइ' चाह््यड सीघड रे ॥२३ सु० ॥ 


( ४२ ) 
श्रीजी ढालइ खंड त्रीजानी रे। 


समयसुंदर कहइ प्रम दृढ़तानी रे ॥२४ सु० ॥ 
[ सर्वगाथा ६४ ] 


॥ ढाल चउथी चंदायणनी ॥ पणि दृहह २ चाल ॥ 
॥ राग केदार गठडी॥ 


रास सणइ छखमसण भणी, चाछ३ द्सपुर गास । 
साइमी नई सानिधि करउ, घरम तणु ए काम ।। 

॥ चालू ॥ 
घरमतणु एकाम कही जद, साहमीवछल बेगि वहीजइ । 
दसपुर नगर बाहिर बे भाई, चन्द्रप्रभ देहरई रह्मा जाई ॥॥१॥ 
चन्द्रप्रभ प्रणमी करि, लखमण नगर मम्कारि। 
राजभवनि भोजन भणी। पहुतठ परम उदार ॥ 

॥ चारू ॥ 
पहुतउ परम उदार कुमार देखी राजा कहइ सूयार | 
एह्नइ भोजन दयड अति सार, एकोइ पुरुष रतन अवतार ॥२॥ 
कहइ छखमण बाहरि अछडइ, मुझ बांधव परिसिद्ध । 
अणजीम्यां जीम्‌ नहीं, थ३ मुझ भोजन सिद्ध । 

॥ चाल ॥ 
थइ भोजन राजा अति ताजा, पंचासृत छाडु नह खाजा || 
लछ्खमण राम समोप ले आवइ, भोजन जिमिनइ' आणंद पावइ ॥छ। 
राम कहद छलखमण प्रतई॒, भरूपण देखि भूपाल ।॥। 
अणओलख्यां पणि आपीयड, तुझे भोजन वतकारू॥ 


( £४३ ) 


॥ चाल | 


आधडउ तुम भोजन छछ्यउ माहिज, तुंहिबकरि साहमीनई साहिज | 
गयउ छूखसण सीह्वोदर पासइईं, भरतइ मु क्यूड दूत इम भासइ8॥ 
हु' सगलछी प्रथिवी नठउ धणी, सहुको मुझ छंत्रल्लाय | 

ब्रजजंघस कां करई, एवडउड जोर अन्याय |॥ 


॥ चाछ |। 


एबड़्ड जोर अन्याय स्‌ करि तुं, म करि संप्राम पाछुड जा घरि तुं। 
सीहोदर कहइ भरत न जाणइ, गुण दूषण तेहना तिण ताणइ ॥५॥ 
सीहोदर कहइ माहरउ, ए तड चाकर राय। 
हठियड हट्टू लेई रह्मयड, न नम साहरा पाय।॥। 


॥ चाल ॥ 


न नमइ साहरा पाय ते साटइ, सारि करिस एहनइ दृहवाठइ। 
भरतनइ तात किसी ए. करणी, आपणी करणी पार उतरणी ॥६॥ 
कहईं छखमण तुं भरतनी, जड नवि मानई आण। 

मुकि विरोध तुं करि हिव३, मुझ अगन्या प्रमाण ॥ 


॥ चाल ॥ 


मुझ आश्चा तु जठ नहीं मानइ, तड तु पडीसि कृतांत नइ पानइ 
इणवचने सीह्दोदर रूठठ, जमरांणइ सरिखड ते मूठ ॥७॥ 

रे रे कटक सुभट तुम्हें, एहनई मारड कालि। 

बिदवा छागा सुभट भठ, छखमण छूटीं चाढि॥ 


( ४४ ) 
॥ चाल ।। 


छखमण छूटी चाहि निवारया, मुठि भुजादंड केई मास्या। 
मारता २ केई नाठा। कईक मुख लीघा त्रिण काठा ॥८।॥ 
सीह आगलछि जिम मिरगला, रवि आगलछि नक्षत्र | 

गज गंघहस्ती आगलि, त्रासि गया यत्र-तत्र। 


॥ चाछ | 


त्रासि गया यत्र-तत्र कटक भट, कुप्या सीहोदर बल उत्कट | 

गज आरूढ़ थिकु धसि आयउ, चतुर॑ंग बल पणि चिहुुं दिस धायड ॥६॥ 
लरूखमणनइ बींटी लीयड, मेघवटा जिमसूर । 

आहलान थंभ उथेडिनइ', कटक कायउ चकचर | 


॥ चाल ॥ 


कटक कीयड चकचूर हजूरो, वज्जजंघ देखे रह्मड दृरि। 

ऐ ऐ देखड अतुछ पराक्रम, एकलइ कटक भांज्यड इणि नर किस ॥१०॥ 
ए नर झुर के असुर के विद्याधर कोइ, 

तेहवइ छखमण पाडीयड सीहोदर पणिसोड़ । 


॥ चाल ॥ 
सीहोदर पणि नीचडउ पाड्यड, पांछे बाही बांधी पछाड्यडउ | 
आण्यड राम समीपि सीहोदर, राम कहइ साबासि सहोदर॥१श॥ 
सीहोदर मंत्तेडरी, करइ विकापनी कोडि। 
पूठइ आबी इस कह, देवद्यापर छोडि ॥ 





( ६४५ 9) 


॥ चाढछ ॥ 
देव दयापर छोडि अम्हारड, प्रीतम, उपगार गिणस्यां तुम्हारड | 
सीहोदर ओलख्यउ ए रास, हा मइ भंडु कीघूं काम ॥१२५॥ 
जे कहउ ते हिव हूँ करू, राम कहइ' सुणि राय। 
वज्ञजंघ सं मेलि करि; जिमि तुक आणद थाय | 
॥ चाल ॥ 


जिमि तुम आणंद तेहबइ' ते नर, आवीनइ प्रणम३ राम सीतावर । 
राम कुशल खेम पूछ बात, मुझ परसादि कहइ सुखसात ॥१३॥ 
राम कहई' तू धन्यजे, कीधडउ साहमी काम | 
बज़॒जंघ बइठउ तिहां, रामनइ' करि प्रणाम। 

॥ चाह ॥ 
रामनईं कहइ वजजघ निम्लुणि पहु, इणि मुमनइ उपगार कीयड बहु ॥ 
सीहोदर वज्ञजंघनइ भेलाकरि, मेल करायउ रामइईं बहुपरि ॥१४॥ 
द्विरायड बजजंघनड, विहिची आधड राज | 
हयगय र॒थ पायक सहू, सीधा वंछित काज ॥ 


॥ चाल | 


सीधा वंछित काज सहूना, विजुआनइ' कुंड निज बहूना | 
सहोदर राय त्रिणसय कन्या, बज्ञ/ आठ आगईइ घरि अन्या ॥१५॥ 
कहई' छखमण एहां रहड, कन्या नि जोखीम। 

अम्हे परदेसइ' भमी, जां आवां तां सीम ॥। 


१--छत्यों | 


( ४|॥ ) 
॥ चाल ॥ 

जां आवां तां सीम अंगीकरि, पहुता बि राजा निज-निज पुरि | 
साहमीबछल रामइ कीयड इम, कह गौतम श्रेणिक सुणि दृढ़धर्म ।१६। 
राम सीता छखमणसहू तिहाँ थी चल्या उछांह। 
कूपचंड उद्यानमइ', पहुता बइठा छांह॥। 
बइठा छाँह सहुको जेहबइ, त्रीजाखंडनी चठथीढाल तेइबइ । 
प्रीथई साहमी नुं वच्छुठ; समयसुंदर कहृइ' करि भ्रम निश्चछ ॥१७॥ 


[ सर्वंगाथा १११ ] 


द्हा ८ 
सीता नईं लागी घणी, भूख-ठ्षा समकालि। 
छखमण जल जोबा भणी, गयड सरोवर पालि ॥१॥ 
तिहाँ पह्िलठ आयउ हुँतड, राजकुंयर सहु साजि । 
छखमण देखी मुंकीयड, चाकर तेडण काजि ॥२॥ 
लछखमण नइ ते इम कह, अम्ह सामी सुविचार | 
तुम्हनइ तेडइ ते भणी, तिहाँ आवड इकबार ॥३॥ 
छखमण चाढछि तिहाँ गयड, तिण दीघड बहुमान | 
निज आवास तेडी गयउ, करि आग्रह असमान ॥५॥ 
सिंहासन बइसारनइ, पछई विनय वचन्‍्न । 
तु कुण किहाँ थी आवीयड, दोखइ' पुरुष रतनन ॥॥५॥ 
मुझ बांधव लखमण कहइं, बाहिर बइठड जेथि । 
तेहिनइ पासि गयां पछी, बात कहिसि हुँ तेथि ॥६॥ 


( ४७ ) 
तुक भाई तेडु इद्दां, मानी लखमण बात । 
माणसमुंकी रामनइ, तेडायड नपजात ॥»। 
राजकुंयर आदर घणइं, भ्रणमइ रासना पाय। 
एकांतइ करइ' बनती, भोजन भगति कराय ॥८॥ 
सर्वंगाथा ११६ 


ढाल पांचवीं 
राग मल्हार 
मेरा साहिब हो श्री शीवलनाथ कि वीनती सुणो ए० ॥ 


राजेसर हो सुण वीनती एक कि, मनवांछित पूरि माहरा। 

भाग जोगई' हो मुझनई मिल्यड आजकि, चरणन छोडूँ ताहरा। १२० 
इणनगरी हो वालिखिल्ल नरिंद कि, पटराणी प्रथिवी धणी | 

तिण बांध्यठ हो म्लेच्छाधिप रायकि, रणि विढतांवयरी भणी ।शरा० 
ग्रभवंती हो राणीनइ जाणिकि, सीहोदर राजा कह्मठ । 

पुत्र होस्यइ हो जे एहनइ तासकि, राज देईस निश्चठ ग्रह्मउ ॥३ रा०॥ 
हुँ पुत्री हो हुई करम संयोगि कि, राजा पुत्र जगावियद । 

सहु साजण हो संतोषी नामकि, कल्याण साली आपीयड ॥ ४ रा०॥ 
मुझ माता हो मंत्री विण भेदकि, केहनई ते न जणावीयड 

पहिरावी हो मुक पुरुष नठ वेसकि, मुझ नइ राजा थापीयड ॥६ रा०॥ 
ए तुम्ह नइ हो कही गुह्यनी वातकि, स्त्रीनड रूप प्रगट कीयउ | 

हुँ आवी हो जोवन भरपूरकि, तुम्ह देखी हरखूयड ह्ीयउ ॥ ६ रा०॥ 


( ४८ ) 


मुमनह तुम्हे हो करू अंगीकारकि, प्रारथना सफली करड। 
भाग जोगइहो मिल्या पुरुष प्रधानकि । 
हिव मुझ नइ तुम्हे आदरड | ७ रा०॥ 
छखमण कहइई हो धरि पुरुषनउ वेसकि, केइक दिन राज पालि तुं। 
छोडाबां हो अम्हे तोरो तातकि, तां सीम चिता टालि तुं॥ ८ रा०॥ 
सममावी दो इम चाल्या तेहकि, विध्याटवि पहुता सहू | 
सीता कहइ हो सुणठ किणहीक साथकि/ बेढिहुस्यइ तुम्हनइ' बहू |६रा० 
तुम्दारठ हो हुस्यश जयकारकि, किम जाण्यड' तह ते कहई । 
सीता कहइ दो कडुयइ तरुकागकि, बोल्यड इण वबामई पहड' ॥|१० रा०ण॥। 
खीररू खड हो बोल्यठ एक कागकि; विजय जणावइई' तुम्हनइ । 
बायस रुत हो आगम अमनुसारकि, जाणपणु छुइद' अम्हनइ' ॥११ रा०॥ 
खंड तीजउ हो तसु पांचमी ढालक्रि, राम सीता लखमण भमई'। 
समयसुन्दर हो कहइ करइ उपगार कि। 
नाम लीजइ तिण प्रहसमईं ॥१२॥रा०॥। 
| स्वंगाथा १३१ ] 
द्ह्या ७ 
लछलखमण राम आधा गया; विध्याटवी मसांहि।॥ 
आगइ दीठड अति घणड, स्लेच्छ कटक अत्थाह ॥१॥ 
तीर सडासड़ नांखता, त्रृट पड्या ततकाल। 
पण छढूखमण तिम त्रासव्या, जिम हरि नादि झुगारू ॥२॥ 
तिण स्लेच्छाधिपनइ' कह्मड, ते चड़ी आव्यड वेगि। 
मारिन कोधठ अधमूयउ, लखमण मारी तेग ॥३॥ 


( ४६ ) 


घूरवीर तुम्हें साहसी, मुखि करतउ गुण ग्राम ॥ 

आगलि आबी ऊभड रहाठ, रामनइ' करइ प्रणाम ॥४॥ 
मुझ आगइ रिपु आजथी, उभड न रह्यउ कोइ | 
हेलामइ' जीतड तुम्हें, इन्द्रभूति हूं सोइ ॥४॥ 

जे कह ते हिव हुं करूँ, पभणइ बे कर जोड़ि॥। 

राम कहई इन्द्रभूति तुं बालिखिल्लननइ छोडि ॥६॥ 

तुरत तेडाबी तेह नइ, छोड्यड राम हजूर | 

बालिखिल्‍ल हरपित थयड, रुद्र नइ कीयउ सनूर ।|७॥ 


[ सर्वगाथा १३८ ] 
ढाल छठी 
ढाल--ईडरिये २ उलगाणइ आबू उलग्यड आ० रे लाल ॥ 


करजोड़ी राजा कहइ, किहां थी आवीया। 

किहां थी आबीया रे लाल, किहाँ थो आवीया ॥ 

कुण तुम्हें २ मइ वासी म्लेच्छ हराविया | म्ले० छाछ | वि० ॥१॥ 
किम जाण्यड २ कहउ राजा बालखिल्ल बांधियड | बा० छाल बा० 
विण ओलठख्यां २ इबड़ड उपकार तुम्हें किड छाल ड० ॥२॥ 

राम कहइ २ तु जार्णास आपणइ घरि गयड आ० छाछ आ०॥। 
वाल्हेसर २ कहिस्यइ विरतांत ज्िकड थयठड। वि० छालह बि० ॥३॥ 
इस कहि नइ २ राजानइ घर पहुचाडियउठ | घ० छाछू | घ० 
परमारथ २ वाल्द्ेसर सहु समकाडियड। स० छाछ स० ॥॥४॥ 
पूरबविछ्ली २ परिपालइ वालखिल्ल राजनइ | वा० छाछ | वा०॥ 
सापुरसां २ सरिखड कुण पर काज नई । प० छाछ | प०॥४॥ 


( दई० ) 
संचाल्या २ अटवी मईं जिहां पाणी नहीं | जि० छाछ ॥जि०।॥ 
सीता नह २ त्रिस छागी ते न सकइ सही | ते० छारू । ते० ॥६॥ 
कहइ सीता २ झुणि प्रीतम हूँ तिरसी मरूँ। हुं० छाल | हूँ । 
जीभड़ली सुकाणी हिवहूँ किम करूँ | हि० छाछ हि० ॥७। 
आणीनइ' २ पाणी पाइ उत्तावछठ | पा० छाछू। पा०॥ 
छुटइछश २ माहरा प्राण घूकाणड गलड॥ सू० छाछ | सू०।ढ॥ 
आधेरी २ सीता चलि करि मांटी पणउ ॥ क० छालछ ॥क०॥। 
उ दीसईं २ गामडछड तिहां पाणी घणड ॥ति० छा०। ति० ॥६॥ 
तिहां पाणी २ हुं पाइसि सीतल तुझ्क नई || सी० छा० सी | 
राम कहइ २ घरि धीरज म्राछि तुं मुज्क नइ ॥का० छा० का० ॥१०॥ 
इम कटद्दि नह २ सीतानइ' राम लेई गयउ || रा० छा० ॥राणग। 
गासड़लुं २ नामइते अरूण पडय३ ढह्मयउ |अ० छा० आ० ॥|११॥ 
बांभणीयठ २ नामइ ते कपिल तिहां वसइ | क० छा० ||क०।॥ 
सीतानइ' २ जल पायु तसु घरणी रसइ । त० छा० त० ॥१श॥ 
'ए छट्टी २ ढाल छोटी खण्ड त्रीजा तणी || खं० छाछ खं०॥ 
सीतानइ २ पाणीनी समयसुंदर भणी | स० छा० | स० ॥|१३॥ 
[ सबंगाथा १५१ ] 
दृहा २ 
राम सीता छखमण सहू, तिहाँ छोधड आसास ॥ 
सीतल पाणी बांभणी, पायउ परम उलास ॥१॥ 
तिट्दां सहूको सखुखीया थया, थाकेछड ऊतारि॥ 


पिप्न घरे बासड रह्या, मीठा बोली नारि ॥२॥ 
[ सर्व गाथा १४३ )] 


(६ ६१ ) 


ढाल सातवों 
ढाल-नाहलिया म जाए गोरीरहइ वणहटइ 


राग-मल्हार 
सीता कहड तुम्हें सांमछड | राम जी ॥एक करूँ अरदास!। 
इृहां थी आपानड भलड़ ॥रा०॥ अटवीनउ वनवास ॥९॥ 
प्रीयुडा न रहियईं मंदिर पारकइ, इहां नहि को उछखाण | 
माहीनर नजाणईं इहां कोइ आपणो | मूरख छोकइ अजाण ॥२प्रिणा 
आए तेहवब३ ते घर नठ घणी ॥रा०। आयहड कपिल पिण विप्र ॥ 
फलफूल इंधण हाथमइ ॥ देखि रिसाणउ खिप्र ॥३॥ ॥प्रिय।॥ 
क्रोध करी नह घमधम्यउ ॥।रा०॥ बांभणी नइ द्य३इ गालि।। 
रे रे घरमह घालिया ॥रा०॥। एकुण घर सम्भालि ॥४॥ ॥प्रिय। 
वचन कठोर क्या घणा ॥रा०णा मारण उठ्यड डील ॥ 
घर मांहि कां पहसिवा दीया ॥रा०। घूलि धूृसरिया भील ॥५॥ ॥प्रि०॥ 
रे रे इहां थी नीसरठ ॥रा०। घर कीघड अपविद्र। 
बांभणी छागी वारिवा ॥रा० तिम वल्ी लोक विचित्र ॥६।॥ ॥प्रिय|। 
बांभण न रहइ बोलतउ ॥रा०।॥ मुंदडा छूटी गालि। 
सीता कहई न सकं सही ॥रा०॥ छोडिखोलड़ वेढिटालि ॥|७॥ ॥|प्रि०। 
बसती थी अटवी भछी ॥रा०।॥ जिहद्दा दुरवचन न होइ || 
इच्छाईं रहियईं आपणी ॥रा० फलफूछ भोजन सोडक्‍ ॥८॥| ॥प्रि०॥ 
घिग थिग ए पाणी पियड ॥रा०। भरकड निभरण नुं नीर | 
दुरजण माणस संग थी ॥रा०। भरूड म्रिगला नडं तीर ॥६॥ ॥प्रि०॥ 


( ६२ ) 


कक्करि पाणी करि धणं ॥ रा०॥ धण नह न मेल्हइ पास ॥ 
कुबचन कानि न सांभलरई ॥रा०॥ वारू पुल्लिदह वास ॥१०॥ ॥त्रि॥ 
सीता वचन सुणीकरि ॥रा०। कीघड रूखमण क्रोध ॥ 
बांभण टांग काछी करी ॥राण। उचड भमाड्यठ जोधघ ।॥॥११॥ ॥पब्रिण। 
राम कह लखमण मा मां ॥रा०। मुंकी दे तूँ एह ॥ 
ए बात तुम जुगती नहीं ॥रा०॥ उत्तम यइ नहि छेह ॥१२॥ ॥प्रि०॥ 
बालक वृद्ध नइ रोगियउ ॥|रा०॥ साध ४ वॉमण ४ नह गाइ ॥६॥। 
अबछा ७ एहन मारिवा ॥रा०॥ मास्थां महापाप थाई ॥१३॥ ॥प्रि०॥ 
इम कहि रास मुंकावियउ ॥रा०। ते बाभण ततकाल | 
ते घर छोडिनइ नीसस्यथा ॥।२०॥। राम कहीजइ कृपाल ॥१७॥ ॥प्रि०॥ 
त्रीज़ा खंडनी सातमी ॥| रा० ॥ ढाल पुरी थइ तेम | 
तीजड खंड पूरो थयउ ॥रा०। समयसुन्द्र कइइ एम ॥१५॥ 

सर्वगाथा १६८ इतिश्रीमीतारामप्रबन्धे वबनवासे परोपकार वणनों 

नामस्तृतीय खण्ड सम्पूर्णः | 


(४) 

दृहा १४ 
दानशील तप तिनन्‍ह भरता, पिणि बिन भाव न सिद्धि । 
तिण करणे कह्ाठ जोईजइ, चउथउ खंड प्रसिद्ध ॥१॥ 
लखमण सीताराम सहु, गया आधघेरा जेथि, 
गाजवीज करि वरसिवा, छागड जलूघर तेथि ॥२॥ 
सिगलइ' अंधारठ थयड, मुसछधार करि मेह। 
बूठड नइ बाहला बूहा, धजण छागी देह ॥१॥ 


( ६३ ) 
यड दीठडउ इक तिहाां बडउ) बहुल पत्र रह्मठ छाइ॥। 
बड आश्रय बहठा जई, त्रिण्दे एकठा थाइ॥४॥ 
यक्ष वसईं इक त्तिण बडई, पणि तसु तेज पड़र | 
अणसहतठ॒ उठी गयो। बडायक्ष हजूर ॥५४॥ 
ते कहइ कुण वरजी सकइ, एतड पुरुष प्रधान। 
अवधिज्ञान सई ओलख्या, दीजइ' आदर समान ॥६॥ 
बड़ठ यक्ष आयड वही, पल्िग विछायो पास। 
सखर तहाई पाथरी; उसीसा बिहुँ पास॥७॥ 
सुखसेती सूता त्रिण्हें, ग्रह ऊगमतइ सुर। 
सहुको कबकी जागीया, बागा मंगल तूर ॥८॥। 
रामचंदनइ पुण्यइ करि, तिण यक्षर ततकालछ। 
देवनीमी नगरी नवी, नीपाई सुविसाछ ॥६॥ 
गढमढ मन्दिर मालीया, ऊँचा बहुत*' आवास। 
राजभुवन रलियामणा, लखमी छीछ विलास ।|१०॥ 
कोटीघज विवहारिया, वसइई' लखेसरी साह। 
गीतगान गहगठट घणां, नरनारी उदछाह।॥।१९॥ 
सीता छखमण रामन३१, देखी थयो अचंभ। 
अटवी मांहि अद्दो २, प्रगटी नगरी सयंभ ॥१श५॥ 
नगरी कीधी सइनवी, यक्ष कहई सुसनेह। 
मसकति एह छुइ्ट माहरी, पुण्य तुम्हारा एह ॥१३॥। 


१ महल्ल 


( दे ) 


छखमण राम सीता रहा, तिहाँ बरसाला सीम । 
रासपुरी परसिद्ध थई, नगरी निःजोखीम ॥१४॥ 
अटवीमइ' भमतउ थकउ, बीजइ दिवस अदूर। 
कपिल घिप्र तिहाँ आवीयो, देखइ' नगरी नूर ॥१४॥ 


ढाल १ ; राग--आसाएरी 


बेसर सोना की घरि देबे चतुर सोनार | बे० | बेसर पहिरी सोना की 
रंके नदकुमार | बे० | ए गीत नी ढाल | 


नगरी तिहाँ देखी नवी, ऊपनो कपिल संदेह । 

पूछडइ नगरी नारिन३', कुणनगरी कहउ एह॥श॥। 
नगरी रासकी, सुणि बांभण सुविचार |न० 

नगरी रूडी रामकी, सरगपुरी अवतार ॥२॥ न०। 
नगरी करि दीघी नवी; देवे रामनइ एह। 

लखमण राम सुखइ' रहइ, तइ' सांभली नहीं तेह ॥३ न०।| 
सूरवीर अति साहसी, वड दाता बड़ चित्त | 

दीन हीननइ ऊधरई यइ मन वंछित बित्त ॥४ न०॥ 
बलि विशेष साहमी भणी, चइ बहु आदर मान | 
भोजन भगति करईं घणी, ऊपरि फोफल पान (६ न०॥ 
कहई' बामण छोभी थकड, किणही परि लहुं राम । 

छुणि बांभण कहइ' यक्षिणी, इम सरिसइ तुक काम ॥६ न० ॥ 
इणनगरी पइसइ नहीं, सांकनी बेला कोइ । 

पूषिणि रब दिसि बारणइ, जिणमदिर छुट जोइ ॥७ न 


( ६५ ) 
तिहाँ जे जिण पूजइ नमइ, साध बांदइ कर जोडि। 
सूघइ सनि जिन भ्रम करइ, सूढ मिथ्यामति छोडि ॥८ न०। 
कपिल भेद लहइ सांभली, जिन प्रम सूघई चित्त | 
साध समीषि जायइ सदा, देव जुहारई नित्त ॥६ न०॥ 
प्रतिबूधद भ्रम सांभली, कीघड गॉंठिनउ भेद । 
श्रावकना ब्रत आदसख्या, समकित मूल उमेद ॥१० न०॥ 
लह्दि जिन धर खुसी थयो, दलिद्री जेम निधान। 
विप्र आयो घरि आपणइ, कहइ विरतांत विधान ॥११ न०ण। 
चडथा खंड तणी भणी, पहिली ढाल इम जोइ। 
समयसुन्दर कहइ पुण्यथी, रनि बेलाउछ होइ ॥१२५॥ न० । 
[ सवेगाथा २७ ] 
द्हा ६ 
बांभणी बात छुणी करी, संतोषाणी चित्त । 
कहइ' प्रियुं मुह पिण आदस्यउ, जिन भ्रम साचउ तत्त ॥१॥ 
कपिल बांभण ने! बाॉभणी, बेड' श्रावक सिद्ध । 
देव जुहारइ दान छइ, गुरु बचने प्रतिबुद्ध ॥१॥ 
अन्य दिवस अरथी थकउठः कपिल लेइ निज नारि। 
रामनो दरसण देखिवा, आव्यो नगर मम्कारि ॥३॥ 
घरम तणइ परभाव थी, रोक्यो नही किण छोकि | 


राजभुबवनि आव्यो वही, रहो ठलव्लमण अवछोकि ॥॥४॥ 


१--अनइते 
५ 


(६ द६ ) 
निज करतूत संभारतों; पाछो नाठो जाम | 
निज नारी मुंकी गयउ, तेड्यर छखमण ताम ॥£४॥ 
महापुरुषांनई देखिनईं, कीधड चरण प्रणाम । 
पूछयो राम किहाँथकी, आव्यउठ स्थुं तुक नाम ॥॥।॥ 
ते कह३ हुं छू पापियड, कपिल छुइ माहरु' नाम | 
घरथी बाहर काढिया। जिण तुम्हनइ गई माम ॥»॥ 
करकस बचन मइ बोलछिया। आंगण बइठा देखि | 
आयो किम ऊठाडियई, बलि सापुरुष विशेखि॥८॥ 
हुँ अपराधी हुँ पापियो, तुम्हे खमज्यो अपराध । 
अवगुण कीधां गुण करइं+ हअतम नाणइई पाघ ॥६॥ 


सर्वगाथा ३६॥ 
ढाल २ बीजी 


राग वयराडि 
(१) जाजारे बाँधव तू बडड ए गुजराती गीतनी ढाल । 
अथवा वीसारी मुन्हें वालहइ तथा हरियानी 
राममीठे बचने करी, संतोष्यो रे देह आदर मान। 
तुक दूषण विप्र को नही, पांतरावह रे नरनह अगरन्यान ॥१॥ 
सगपण मोटड साहमी तणउ, कांई कीजड' रे तेहनड उपगार । 
भोजन दीजइ अत्ति भला, वि दीजइ़ रे द्रव्य अनेक प्रकार २ स० ॥ 
घन-धन तुंजिनधम लियो, वलि मुंक्यो रे अगन्यान मिथ्यात । 
कपिछ जनस तइ सफलड कोयो, अस्हारो रे साहमी तु कहात ।|३स० 


( ६७ ) 


इस परसंसी तेहनइ, जीमाड्यररे भोजन भरपूर । 
स्‍त्री भरतार पहिराविया, धन देई रे घणउ कीधा सनूर ॥१ स०॥ 
संप्रेद्था घर आपणइई', कर साहमी रे बछुछ सुविसारू । 
कपिछड संयम आदस्यो, केतलछइ इकरे बलि जातइ कालि ॥५स०।॥ 
वरसाछो पूरो रही, बलि चाल्योरे राम अटवी मम्कारि | 
यक्ष करइई' पहिरावणी, राम दीघधडररे स्वयंप्रभहार ॥६ स०॥ 
लखमणनइ' कुंडछ दीया, सीतानई' रे चुणामणि सार | 
बीणा पणि दीधी वछो, वलिखाम्योरे अविनय अधिकार ॥७ स०॥। 
राम चल्यां पद्धि अपहरी, ते नगरी रे जाणे इन्द्रजाल । 
चउथा खंड तणी भणी, ए बीजेरे समयझुन्दर ढाल |८स०॥ 
सबंगाथा ॥४४॥ 
दृहा २ 
राम तिहांथी चालिया, विजयपुरी गया पासि। 
बड पासइ विश्रामिया, राति तणी रहवासि ॥१॥ 
बड हेठइ छखमण सुण्यो, विरहणि नारि विछाप। 
छखमण आधेरड गयो, संभलिवानी टाप॥२५॥ 


सर्वंगाथा ||४६॥ 
ढाल त्रीजी ३ 


(३) देखो माई आसा मेरइ' मनकी सफल फलीरे | 
आनन्द अंगि न माय, एगीतनी ढाल || 


सुण बनदेवी मोरी बीनती, साम्हों जोइ रे। 
हुँ निरभागिणि नारि, इण भवि नाह न पामियड 
लखमण कुमार रे, परभव होइज्यो सोइ॥१ सु० आ०॥ 


( ईंट ) 
इस कहिनइ ऊँची चढी, पासी गलइ हयईं जाम | 
छखमण द्रोडि पासइ' गयो, जाइ बोलाबी ताम॥र। सु०। 
मां मां सरइ कां कामिनी, पासी नाखी त्रोडि। 
तुज्क पुण्ये हुँ आणीयो, पूरि तुं बंछित कोडि॥१ सुण। 
छखमण फरसइ खुसीथई, भीली अम्रतकुंड जाणि। 
छखमण लेई आवीयो, राम पास हित आणि ॥४। सुण। 
लंद्‌इ कीधो चंद्रणो, सीता दीठी ते नारि। 
कहड हसि देउर ए किसी, चंद्ररोहिणी अणुसारि ॥४ छु०। 
लीलामई लखमण भणइ, ए देराणी तुज्म। 
बात कही पासीतणी, थइ अस्त्री मुज्क ॥६। सु० !। 
सीता बात पूछंइ बलली, तु कुंण केहनी पुत्रि। 
कहि तुम दुख केहड हँतड, पासी छीघी कुण सूत्रि ॥3| छु०॥ 
ते कह सुणि नगरी इणइ, राजा महीधर नास। 
इन्द्राणी नाम एहचड, पटराणी अभिराम ॥4| सुण। 
वनसालछा वल्छभ घणुं, हुं तस पुत्री चंग। 
बालपणइ बइठी हुती, बाप तणई' डछ॑गि ॥६। सु०। 
राजसभा सबली जुडी, मांगण करईं गुणग्राम | 
बोलइ घणी विरुदावछी, लखमणनो लेई नाम ॥१० सुण। 
छखमण ऊपरि ऊपनो; मुझ मनि अति महाप्रेम । 
दूरिथका पणि ढुकडा, कमलिनी सूरिज जेम॥११ छुण। 
एह प्रतिज्ञा सइ करी, इण भवि ए भरतार। 
द्सरथ सुत छखभण जिको; प्रियु देजे करतार ॥१२ सु०॥ 


( ६६ ) 


बाप बीजजां कुमरां भणी, देतउ हुँतों दिन राति। 

पणि मंइ को बांछयो नही, छलखमणनी मन बात ॥११। छु०। 

अन्य दिवस बापइ सुण्यो, दीक्षा दसरथ छोघ। 

भरतनइ राजा थापीयो, राम देशबटड दीघ ॥९१७॥ सुण। 

सीता छखमण साथि ले, वनमइ भमइ निसदीस। 

बाप विषाद पाम्यो घणो, स्युं कीधो जगदीस ।|१४५। सु०॥ 

इन्द्रपुपु नगरी घणी, सुन्दर रूप कुमार । 

बाप दीधी मुझ तेहनइ, सइ सनि कीघड विचार ॥१६। छु०॥ 

कइ लखमण परणु सही, नही तरि मरणनी बात । 

टष्टि वंची परवारनी, हुँ नीसरी गई राति॥९१७ सुण। 

वड बृश्ष हेठि उभी रही, पासी मांडी जाम । 

किणही पुण्य उदय करी; लखमण आव्यो ताम ॥१८। सु०॥ 

वनमाछा वात आपणी, सीतानई कही तेह। 

ढाछ त्रीजी चडथा खंडनी, समयसुन्दर कहइ एह ॥॥१६। सु० 
सवंगाथा । ६४ | 


दृहा ७ 
झेहवइ वनमाछा कह, सीता आगलि बात। 
तेहबइ पोकारी सखी, वनमाछा न देखात ॥ १॥ 
सुभट चिहुँ दिसि दोडिया, जोबा छागा तास | 
जोता जोता आवीया, रामचंदनहइ पास॥२॥ 
बनमाला दोठी तिहां, राजानइ कह्ाड आइ। 
लखमण राम आया इहां, वनमाछा मिली जाइ॥ ३॥ 


( ७० ) 
महिधर राय सुखी थयो, मुंग मांहि ढल्यो घीय । 
विकछ्वावणो छह्मो उंघतां, घानपछड त्रेसीय ॥ ४॥ 
राम समीपद अवीयो, राजा करी प्रणाम । 
स्वागत पूछुइ रामनईं, भद्ठई पधास्था स्वाम ४५ ॥ 
पइसारो करि आणियो, आपणइ भुवन मम्कारि। 
रलीय रंग वद्धामणा, आदर समान अपार ॥ ६॥ 
रामचंद नह आपीया, ऊंचा महछझ आवास । 
बनमाला महिला मिली, छठलखमण लील विछास ॥ ७ ॥। 
सर्वंगाथा ॥७२॥ 


ढाल ४ 

(४) राग गठडी | हि श्रीचंद सकल वन जोतुं ए देसी । 
इण अवसरि आयो इक दूत, नंदाबते नगरी थी नूत। 
अतिवीरिज राजा मुंकियो, महिधर पासि आबी कूकियो ॥ १॥ 
अम्द्द सामी बोलाय तुम्हें, तुम्हनइ तेडण आव्या अम्हे । 
भरत संघाति थयड विरोध, बीजा पणि बोलाया जोध ॥ २॥ 
बहु विद्याधघर जस सादूछ, प्रमुख तेडाया जे अनुकूछ । 
हिंच तुम्हें आवउ उतावला, भरत मारिनइ त्रोडा तछा॥ ३ ॥ 
सीद्दोदर नइ छीघड साथि, हय गय रथ पणि मेली आथि | 
भरत अयोध्या थी नीसरी। साम्हड आव्यड साहस करी ॥ ४ ॥ 
महिधर सुणि अणबोल्यो रह्मठ, पणि लखमण थी नगयड सह्यड । 
कहे दूत किमि थयो विरोध, भरत ऊपरि अतिबीरिज क्रोध ॥५॥ 


(६ ७१ ) 
दूत कहइ तु सुणि मद्ाभाग, अम्द सामी दीठड ए छाग। 
छखमण राम गया वनवास, भरतनई पाडु आपणइ' पासि ॥है॥। 
दूत मुंकिनइ भरतनइ कहायउ, मांसि आणि किम बइठउ रह्मयठ । 
आएण न मांनइ तड था सज्ज) लहुँ आपड देखि सकज्ज ॥७॥ 
दूत बचन राजा कोपियो, भरत कहइ क्रोधातुर थयो। 
अतिवीरिज नइ कहता एम, सत खंड जीभ थई नहीं केम || ८॥ 
केसरि सीहन सेवइ स्याछ, रविनईं किसी ताराओसिपाह । 
दुरभाषित नइ देइसि दंड, मारि करिसी बयरी सतखंड ॥ ६॥ 
दूत कहइ तुं गेह्दे सुर, ते राजानो सबल पड़र। 
इम कठोर कहतइ ते दूत, कालि गल॥इ नाख्यड रजपूत | १०॥ 
पद्दोकडि मारो काढीयो, तिण जाई प्रभु कोपइ चाढीयो | 
भरत गिणइ नह तुझ नह गांन, फोकट केद्दद करइ गुमांन ॥११॥ 
दूत बचन सुणि कोपउ चड्यों, मेलि कटकनइ साम्यउ अड्यो | 
थयो विरोध थे कारण एह, तिण महिधर नई तेड़इ तेह ॥ १२॥ 
कह महिघर आवा छां अम्हे, दूत आगइ थी पहुंची तुम्हें । 
राम कहइ सुणि महिधर राज, एतड आज अम्हारों काज॥११॥ 
भरत अम्हारठ भाई तेह, साहिजनी बेला छइ एह। 
थर्ड तुम्हेंपुत्न अम्हारर साथि, अतिवीरिजनइं दिखाडांहाथ॥१४॥ 
सहिधर सुत दीधा आपणा, सीता सहित रास छखसणा । 
रथ बइसी नइ साथइ थया, छाना सा तिन नगरी गया ॥ १५॥ 
नंग्रावत॑ नगरीं नह पासि, डेरा ताण्या सखर फरास | 
सिंहासण वइसास्था राम, सीता छखमण उत्तम ठाम ॥ १६॥ 


( ७४ऐे ) 


समी सांझ कोधो आछोच, सीता कह मुझ ऊपनि सोच ! 
अतिवी रिज सांभलियइ सबल, भरत जुद्धकिम करिस्यइ निबछ ॥१७॥ 
भरत कद्ाचित जउ हारिस्यइ, तड तुम्हनइ मेहणड छागिस्यइ | 
छखमण कह चिता सति करइ, जयहोस्यइ परमेसर करइ ॥|१८॥ 
राम कहई सूरिज प्रकटइ, काल विलंब न करिवड घटइ । 
कोइक करिवड सही उपाय, राति गई इण अध्यवसाय ॥१६॥) 
प्रहकठी जिन मंदिर गया, देवजुहारी निःपापथया ॥ 
पूजा कीघी भलइ प्रकार, सफछ थयड मानव अवतार ॥२०॥ 
अधिष्टायक देवी गण पालि, रामनइ प्रगट थई ततकालर | 
कहडइ तुम्हे चिता म करठ काइ', अतिवीरिज पाडिसि तुम्ह पाइ ॥२१॥ 
चठधा खंडनी चउथी ढाल, राम अजी वनवास विचाल || 
समयसुंदर कहइ जउ हुइ पुण्य, तु ते वबसती थाई अरण्य ॥श्शा 
[ सर्वगाथा ६४ ] 
द्हा ४ 

देवी सहु सुभटां तणउ, कीघड नटुई रूप। 

देवी हुकमइ रास ते, ले चाल्यड जिहां भूप ॥१॥ 

राज सभा सबली जुड़ी, बिचि बइठउ राजान | 

राम जाई ऊभा रा, प्रच्छन रूप प्रधान ॥५॥ 

नटुई पणि ऊभी रही, राजा आगलि तेह। 

अतिवीरिज आदर दीयो, दीठी सुंदर देह ॥३॥ 

राम रूप नायक कह्मयठ, जउ करइ राजि हुकम्म || 


तउ नटुई नाटक करइ', भाजई सहू भरम्म ॥४॥ 
[ स्बंगाथा ४ ] 


( ७३ ) 


ढाल पाचवों 
॥ राग गउडी।॥ 


वाज्यठ वाज्यः मादल कठ धोंकार, ए गीतनी जाति। 
महिमा नइ मनि बहु दुख देखी, बोल्यउ मिन्न जुहार ए देसी || 


राजा हुकम कीयो नाटक कउ, नटुई बाल कुमारि ॥ 

चंदबदन मृगछोयणि कामिणी, पगि मांकर कणकार ॥ १॥ 
ततत्थेई नाचत नटई नारि, पहिस्या सोल शंगार | 

राम नायक मन रंगी नचावते, अपछर के अणुहारि ॥२ त०॥ 
गीत गान सधुर ध्वनि गावति, संगीत के अनुहारि | 

हाव भाव हस्तक देखावति, उर मोतिण कउ हार ॥२ त०॥ 
सीस फूल काने दो कुण्डल, तिछक कीयो अतिसार | 
नकवेसर नाचति नक ऊपरि, हुँ सबमइ सिरदार ॥४ त०॥ 
ताल खाव बजाव॑ति वांसुली, अरु मादलछ धोंकार | 

अंग भंग देसी देखावत, भमरी दइ बार-बार ५ त०॥ 

ताल उपरि पद्‌ ठावति पद्मिनि, कटि पातलि थणभार। 
रतन जडित कंचुकी कस बांधति, ऊपरि ओढणिसार ॥६ त०॥ 
चरणाचीरि चिहूं दिसि फरकइ, सोलसज्या सिणगार। 

मुख मुठकति चछति गति मरछपति, निरखति नजरि विकार ॥|७ त०॥ 
नाटक देखि मोही रघ्यो राजा, मोह्या राजकुमार । 

राज सभा पणि सगली मोही, कह ए कवण प्रकार ॥|८ त०॥ 
ऐऐ विद्याधघरी ए कोई, के अपछर अवतार। 

के किल्‍्नरि के पाताछ सुंदरी, सुंदर रूप अपार ॥६ त०॥ 


( ७४8 ) 


तिण अबसरि नटुइ नृप पूछयो, भरत विरोध विचार | 

मानि हिंबइ तू आण भरत की, मुँकि मूरिख अहंकार ॥१० तण। 

अम्द वचने तुं सानि भरत नइ, ए तुक सरण अधार | 

लागि-लागि रे भरत ने चरणे, नहि तरि गयो अतबार ॥११ त०॥ 

कोप करी राज़ा ऊपाड्यो, मारण खडग प्रहार | 

नटुई मिल चोटी थी मराल्यो, हूयो दाहकार ॥१२ त०॥ 

खडग उपाडि कहइ इम नटुई, मानि के नाखिस्यां मारि | 

लछखमण चोटी भाछि लेई गयो, राम तणइ दरवारि॥१३ त०॥। 

राम सीता हाथी वइसी नई, गया जिनराज विहार। 

सीता कट्दई मुकि २ गरीबनइ, ए नहिं तुक आचार ॥१४ त०॥ 

सीता बचने मुंक्यो अतिबीरिज, बरत्या जय जय कार। 

समयसंद्र कहइ' ढाल ए पांचमी, नाटकनो अधिकार ॥१४ त०॥ 
[ स्वंगाथा ११३ ॥| 


दृहा २२ 


कहइ लखमण तुं भरथनो, साचा सेवक थाई । 
अतिवीरिज वयराग धरि, राम समीपह जाइ ॥१॥ 
कहड इण राजइ' मुक सस्यो, ए अपमाननो ठाम । 
हुँ संसार थी ऊभग्यो, संयम लेइसि सामि ॥२॥ 
राम कहइ ते दोहिो, संयम खडगनी धार। 
हिवड़ां भोगवि राज तुं; हुए आगइ अणगार ॥१।॥ 
राजा वयरागइ चट्यो, पुत्र नह दोधों राज । 

गुरु समीप दीक्षा प्रही, सास्या आतम काज ॥४॥ 


( ४५ ) 
तप संयम करइ आकरा, उद्यत करई विहार। 
पुत्र बविज़यरथ ते थयड, भरत नड शगल्याकार ॥४॥ 
छखमण राम विजयपुरइ', रहि केतछा एक दोह। 
बनमाला तिहां मुंकि नई; आधा चाल्या सीह ॥॥६॥ 
खेमंजलि नगरी गया, बाहिर रद्या उद्यान । 
लखमण पूछी राम नइ', माद्दि गयउ सुणइ कानि ॥»॥ 
सत्र॒ुदमन राजा कहइईं, जे मुक सकति प्रकार | 
सुरवीर सहइ तेहनइ', पुत्री यू. अति सार ॥८॥ 
छखमण कोतुक देखिवा, गयड राजा नइ पासि। 
आदर मान घणउ दीयठ, वइठड मन उल्हास ॥६॥। 


रूप अधिक देखी करी, राजा पूछयो एम । 

किम आदव्या तुम्हें कबन छड, कहो वात धरि प्रेम ॥ १०॥ 
भरत तणड हूं दूत छुं, आयो काम विशेषि। 

पांच सकति तुं मुकि हूँ, सहिसि तमासो देखि॥ ११॥ 


ञ्छ 


जितपद्मा राजा छुता;। देखी लखमण रूप। 
सूरपणो काने सुंणी, ऊपनो राग अनूप ॥ १२॥ 
लखमणनइ छानो कहईं, राजकुंयरि कर जोड़ि। 
महापुरुष तुं मत मर्‌इ, जीवि वरसनी कोडि॥ १३ ॥ 
कहइ लछखमण तुं बीहि मां, ऊभी देखि तमास। 
कहइ राजा नह कां अजी, ढोल करउ नहि हास॥ १४॥ 
इस कहह राजा उठीयो, रह्यो ठाण वय साष। 


मुँकी पांच अमुक्रमइ, सकति पराक्रम दाखि॥ १५॥ 


( ४६ ) 


एक सकति जिमणइ' करइ, बीजी डावई हाथि। 
त्रीजी चडथी काख मइं, पांचसी दांतां साथि॥ १६॥ 
लखमण सकति सहु ग्रही, छागो न को प्रहार। 
कुसम वृष्टि देवे केरी, प्रगट्यड जय-जय कार || १७॥ 
लछखमण कहइ एक माहरड, सहि तुं सकति प्रहार । 
राजा लागो कांपिवा, हुउ ते हाहाकार ॥ १८॥ 
जितपद्मा कहदई छोडिदे, खमि अपराध कृपाल। 
हिच हुँ तो थईं वताहरी, भगत थयो भूपाल॥ १६ ॥ 
कहई राजा हिच परणि तु मुझ पुत्री गुण गेह। 
कह लखसण छुद्द माहरईं, भाई जाणइ तेह ॥ २०॥ 
सत्रुद्सन तिहां जाइनइ प्रणमी रासना पाय। 
तेडी आव्यड नगर सइ, रामचन्दनइ राय॥ २१॥ 
जितपदूमा परणी तिहाँ, छव॒मण लीर बिलछास | 
फेइक दिवस तिहां रही, वलि चाल्या बनवास ॥ २२॥ 
सबंगाथा || १३५ ।। 


ढाल ६ 
॥ राग गठड़ी ॥ 
ज॑बुद्गीप मक्कार म० ए सुबाहु संधिनी ढाल 
नगर बंसस्थरू नाम, पहुता पाधघरा, राम सीता छूखमण सहूए, 
तिण अवसरि तिहालोक, दीठा नासता बालवृद्ध तरुणा बहूए।॥ १॥ 
रामइ पूछया छोक, केहनइ भयकरी, नासइ भांजइ बीहताए, 
राजा राणी मंत्रि, घसमसता थका; आतमनइ' हिल ईंइताएं॥ २॥ 


( ७७ ) 
किण क्यो परवत पासि, रुड महा निसि; सुणियद शबद बीहासणदए 
मतको करईं विणास, आबि अम्हारडउ, मरणतणड भय अति घणउए | 
कहइई सीता सुणि नाह, आपे पिणि हिवइ , इहाँ सु नासां तड भछडए । 
राम कहइ सतवीहि, नासइ नहि कदे, उत्तम नर मांडइ किलुडए ॥४॥ 
सीतानउ श्रहदि हाथ, राम उच्यो चड्यठ, छठखमण नइ' आगइ कीयो ए। 
गिरिऊपरिगया तेथि, दीठा साधवी, देखत हियड़ड हरखीयडए || ५ || 
कठिन क्रिया तप जप, करइ आतापना, चरम ध्यान तत्पर थकाए। 
तिए्िह प्रदक्षिण देह, रामसीता सहू, बांदइ साधघनई ऊछकाए।॥ ६ ॥ 
उरग भुयंगसम भीम, गोणस अजगर, साधु बीझछ्यउ सोपकरी ए०। 
धनुष अग्र से राम, छेडि दूरईं कीया, देह उघाड़ी साधरीए।॥७॥ 
फासू पाणी सेति, चरण पखालिया, सीता कीधी बंदनाए। 
रामईं वाई वीण मधुर सुरइ करी, मुनिगण गाया इकमनाए || ८॥ 
सीता करि शागार, सारंगलोयणा, साधु भगति नाटक करइए। 
पूरब वयर विशेखि, कोई सुर निसिभर, उपसगे करइंतिण अवसरहए ।६। 
अगनि सीरीषा केस, आंखि बिली जिसी, निपट नासिका चीपडीए | 
काती सरिखी दाढ, अति बीहामिणी, भाल उपरि भृक्रुटी चडीए ॥१०॥ 
काती नइ करवाल, करि भाछी करी, नाचइ कूदइ आंफलइण। 
काया मनुष्यनी काटि मांस, खायइ मुखि, हसइ घणुनइ हूकलछइए ।११ 
मुकई अंगिनी काल, खांउ खाड खांड करइ, भूतप्रेत अंवर तलइंए । 
क्ररमहा विकराछ, भीम भयकर कार, क्ृतांत रीसइ बलछइए ॥ १२॥ 
सीता देखी भूत, बीहतीं रामनइ, आलिगन देई रहीए। 
रामकहई मत वीहि, कर साहस प्रिया;रहिम्नुनिवर ना पाय ग्रहीए ॥१३॥ 


( ७८ ) 


जा छगि भूत पिसाच, अम्हे त्रासवां, इम कहि रामनइ छखमणाए | 
छाठी छीघी दाथि, अनइ आफाली ऊंची, तेभूत नाठा ततखिणाए ॥१४॥ 
उपसग-कारी देव, जाण्यो ए नर, राम अनइ छखमण सहीए | 

जोर न चालरूइ मुज्क तुरत नासी करी, अपणईं ठामि गयो वहीए ॥१४॥ 


ते मुनिवर तिणराति, सुकछ ध्यान नह चड्या, घातिक करम नठखय 
कीयोए | 


पाम्यो केवलल्यान, भाण समोपम, लोकालछोक प्रकासीयोए।। १६ ॥ 
कनक कमल वइसारि, बाइ' दुदुभी, केवल महिमा सुरकरइए ) 
राम कहइ कर जोडि, कहडउ तुम्हें भगवन, ए कुण सुर 6 ष का घरइए |) 
छट्टो ढाल रसाछ, चडथा खंडनी, साधुनइ केवछ ऊपनोए। 
समयछुन्दर कह एम, छू षनो कारण, सॉमलो सहु को इकमनोए ।|१८॥ 
[ सबंगाथा ४२ ] 
ढाल ७ 

(७) कपूरहुबइ अति ऊजलोरे वलि रे अनूपम गध एगीतनी ढाल ॥। 

राम सीता छखमण सुणडरे, पांछछा भवनो वयर | 

विजय परवत राजा हूं तोरे, उपभोगा तसु बयर॥ १॥ 

पूरव वयर केवलि एम कहँति, एतड डपसग साधु सहंति | पू० । 

कीधा करम न छूटीयइरे, सुख-दुख सहुको सहंति ॥ २पू० छा०॥ 

अमृतसर राजा तणएउरे, दूत हुतउ सुविचित्र | 

राणीसु लुबधउ रहइरे, वसुभूति नामइ मित्र ॥ ३ पू०॥ 

भूप हुकम्मि वसुभूति सु रे, दृत चाल्यों परदेश । 

विभ्रइ दूतनइ मारियोरे, पापी पाडुई लेस॥ ४ | पू०॥ 


( «४६ ) 


पाछुद आवो इम कहूइरे, राजा आगलि बात। 

दूत पाछड मुंनइ वालियोरे, कहद बीजउ न सुदहात || ४ | पू०॥। 
राणी अति हरषित थईरे, बांभण सु बहु प्रेम । 

काम भोग सुख्व भोगवहरे, विप्र कहइ बलि एम ॥ ६ । पू० ॥ 
डदित १ मुदित २ सुत ताहरारे, एकरिस्यइ' अंतराय। 
मारि परा तु तेहनइ रे, जिम सुख भोगव्या जाय ॥ ७ पू०। 
बॉभणी भेद जणावीयोरे, उद्तिकुमर नइ तेह। 

तुम माता मुझ नाह सुं रे, कुकरम करइ' निसंदेह ।॥ ८ । पु० ॥ 
खडग सेँ माथों बाढियो रे, उदितिइ मास्थो विश्र | 

विप्र मरीनइ ऊपनो रे, म्लेच्छपल्ली नइ खिप्र ॥ ६। पू० ॥ 
डद्त मुदित बिहेँ बांधवे रे, आव्यों मनि संवेग। 

घधिग २ए संसारनइ रे, अनरथ पाप उद्देग ॥ १० | पू०॥ 
विहुँ बॉधव दीक्षा प्रह्दी रे, मतिवद्धन मुनि पास । 

उग्र तपइ तप आकरा रे, मोडइ भवनों पास ॥ ११। पू०॥ 
समेतसिखर जात्रा भणी रे, चाल्या मुनिवर बेह | 

म्लेच्छ पालि माहे गया रे, म्लेच्छे द्वेष करेइ | १२। पू०॥ 
साधुनइ सारण उठीयो रे, क्रोधी काढि खडग्ग। 

सागारी अणसण करी रे, मुनि रह्या मेरु अडिग्ग ॥ १३ | पू० ॥ 
सत्रु मित्र सरिषा गिणइ रे, भावना भावइ अनित्य। 

देही पंजरइ दुखनउ रे, मुगति तणा सुख सत्य ॥ १४ | पू० ॥ 
पल्‍ल्लीपति नइ ऊपनी रे, करुणा परम सनेह। 

मारतउ राख्यो म्लेछ नइ रे, उत्तम करणी एह॥ १४। पु॥ 


( ८० ) 


साध तिहांथी चालिया रे, पहुता गिरि समेत । 
विधि सेती जात्रा करी रे, अणसण छीघड तेथि ॥| १६ । पू० |! 


पद्दिलइ देवलोकि देवता रे, उपना बेउ उदार | 
म्लेछ संसार भभी करी रे; आव्यो नर अवतार || १७। पू० ॥ 


तापसी दीक्षा आदरी रे, कीधो अगन्यान कष्ट | 
ड्योतिषीरयाँ मांहि ऊपनोरे, पणि परिणामे दुष्ट ॥ १८। पू०॥ 
नगर अरिष्टपुरइ तिसइ रे, प्रियबन्धू राजान। 

तेह तणइ वे भारिजा रे, जीवन प्राण समान || १६ पू०।। 


पद्माभा नइ कनकाभा रे, अपछर जाणि प्रतिखि। 

ते सुर देवछोक थी चबोरे, ऊपना पदमाभा कूखि ॥ २० | पू०॥ 
एक रतनरथ खूयड़उरे, नामइ विचित्र रथ अन्‍्न। 

जोतिषी सुरपणि तिण समइरे, कनककाभा कूखि उपन्त ॥ २१ | पू० ॥ 
नाम अणुद्धर एहबोरे, मा बोपे तप्तु दीध। 

राजदेई बडा पुत्रनइ रे, राजा संयम छीघ ॥ २२ । पू० ॥ 
प्रियबन्धू मुनि पामीया रे, सरग तणा सुख सुद्ठ । 

अणुद्धवर अति मच्छर धर रे, बिहुं भाई उपरि दुट्ढ ॥ २३ | पू० ॥ 
छागड देसनइ लूटिवारे, बाहिर काढ्यों भूप। 

तापस ब्रत लीघड तिणइ रे, पणि प्रद्वंछघ सरूप ॥ २४ | पू० ॥ 

राजा रतनरथ अवसरइ' रे, विचित्ररथ संयोगि। 

राज छोड़ी संयम लीयो रे, गया पहिलइ देवछोगि।॥ २४६ | पू० ॥ 
सुख भोगवि देवांतणा रे वेड॑ चव्या समकाढि। 
सिद्धारथपुरनो घणी रे, खेमंकर भूपाछ ॥ २६। पू० ॥ 


( ८१ ) 


विमछा पटराणी तणा रे, ऊपना पुत्ररतन्न। 

देसभूषण कुलभूषणा रे; नाम गुणोनिष्पनन ॥ २७। पू०॥ 

राजा भणिवा घाछिया रे, नेसालइ बे पुत्र । 

काल घणे ते तिहां रह्मा रे, भणि गुणि थया सुविचित्र ॥ २८ ॥ पू। 

पूठइ मां बेटी जिणी रे, कमलठूसवा तसु नाम । 

रूप छावण्य गुणे भरी रे, सकल कछा अभिराम॥ २६। पू॥ 

सकल कला सीखी करी रे, निज घरि आया कुमार | 

दीठी कन्या ख्वड़ी रे; जाग्यो मदन विकार॥ ३०। पू। 

बहिनिपणुं जाणइ नहीं रे, मन मांहि चिंतवइ एम। 

तात कन्या आणी हहां रे; अम्ह निमित्त सप्रेम | ३१।पू। 

पुत्री किणही भूपनी रे, झंगछोयणि सुकुमाल। 

सुख भोगवित्यां एहसुं रे, हिव अम्हे चिरकाछ॥ ३२ | पू०। 

तिण अवसरि जस बोलियो रे, किणही भूपनों एम। 

धन-धन खेमंकर प्रभू रे, धन-धन विमछा तेम || ३३ | पू०। 

उत्तम कन्या जेहनइ रे, कमलछसबा कहवाय। 

बे भाई ते सांभलछी रे, कहह अनरथ हाय-हाय॥ ३४ | पू०। 

अहो अम्हे अगन्यांन अंधिले रे, बहिनसुं बांछयो भोग । 

घिग थिग काम-बिटंबना रे, काम विटंब्या छोग || ३५४ । पू०। 

इस मनमाहें चितवई रे; जाण्यो अथिर संसार । 

सुब्रतसुरि पासई' जई रे, छीघड संयम भार ॥ ३६ | पू० । 

खेमंकर दुखियो थयो रे, दोहिलो पुत्र बियोग। 

रात दिवसि रहइ भूरतों रे, परिहस्या भोग संयोग | ३७। पू० ! 
द्‌ 


€ ८रे ) 


कांइक धरम विराधियो रे, कीधघो अलनुक्रमि काछ। 
गुरुढडाधिप देवता थर्या रे, खेमंकर भूपाछ ॥ ३८ | पू०। 
ते अणुद्धर पणि एकदा रे, कोमुदी नगर ममकार। 

तापस सेती आवीयो रे; अगन्यान कष्ट अपार ॥ ३६ | पू० | 
बसुधारा राजा तिहाँ रे, पिण तापसनो भक्त । 
मदनवेगा तसु भारिजा रे, ते जिन धरम सं रक्त || ४० | पू० । 
इक दिन राणी आगलइ' रे, वसुधारा राजान। 

तापस परसंसा करइ' रे, को नहि एह समान ॥ ४१ | प० | 
राणी तड सुध श्राविका रे, सह न सकई कहई राय | 

ए अगन्यान मिथ्यामती रे, मुझ नइ नावइ दाय ॥ ४२। पू०। 
साचा साध तो ज्ेनना रे, जीवदया प्रतिपाल | 

निरसल सीछ पालइ' सदा रे, विधय थकी मन वाल || ४३ । पू० 
सत्रु मित्र सरिषा गिणइ रे, नह्ठि किणसुं राग रोस | 

आप तरइ नइ तारवइ रे, निरुपम गुण निरदोस || ४४ | पू० । 
राणी वचन सुणी करी रे; रीसाणउ नर राय । 

ते जिनधरम नी रागीणी रे, तिण तापस न सुद्ाय ॥ ४५ । पू० । 
राणी कहइ राजन सुणउ रे, तापसनी एक वार। 

दृढता देखड धरमनी रे, सगछी लहिस्यड सार॥ ४६ | पू०। 
हम कहि राणी आंपणी रे, बेटी रूप निधांन। 

मुकी तापसनी मढी रे, निसि भर नव जोबान ॥ ४७ । पु०॥ 
ते कन्या गई एकलछी रे, प्रणम्या तापस पाय। 

करज़ोड़ी करइ बीनती रे, सांभडो करि सुपसाय ॥ ४८। पू० ॥ 
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मुझ नइ काढी बाहिरी रे, माता विण अपराध । 
सरणइ' आबी तुम्द तणइ' रे, द्यड दीक्षा मुझ साध ॥ ४६ | पू० ॥ 
नव जोवन दीठी' भलों रे, कुंकू बरणी देह। 
चन्द्रवदनि मगलोयणी रे; अपछर जाणो एह॥ ४० | पू० ॥ 
ते कन्या देखी करी रे, तापस पणि तिण बार । 
चुकड अणुधर चित्तमइ' रे, जाग्यड मदन विकार ॥ ४१ | पु० ॥ 
कहइ अणुद्धर सुणि सुन्दरी रे, मुकनइ सरणों तुज्क । 
कामअगनि करि बलि रही रे, टाढी करि तनु मुज्क ॥ ४२ । पुू० ॥ 
आवि आलिंगन दे मुँनइ रे, मांनि वचन कहइ एम | 
आलिंन देवा भणी रे बांदह पसारी प्रेम ४३ | पू० ॥ 
तितरइ तिण कन्या कह्मो रे, अहो अकज्ज अकज्ज | 
मुझ नइ को अजी नाभड्यो रे, हुं तो कन्या सछज्ज ॥ ५४ | पू० ॥ 
जइ संग वांछइ माहरों रे, तड तापसभ्रम छोड़ि। 
मुनइ मा पासि माँगीलइ' रे, मांगता का नहि खोडि ॥६४। पू० ॥ 
अमुकद घरि' छईइ मांहरी रे, माता चाछितुं तेथि। 

कन्या पूठइ चालियो रे, ते गई गणिका जेथि॥ ४६ | पु० ॥ 
गणिकानई' पाये पडी रे, वोनति करइ' बार-बार। 
ए पुत्री थे मुझ भणी रे; मानिसि तुके उपगार | ४७ | पू० ॥ 


छानडउ रद्यो राजा सुणइ रे, तापस वचन सराग। 
पाछी वाह्े बांधियो रे, फिट निरकज् निरभाग।॥ ४८ | पू० ॥ 


देसथी बाहिर काढियो रे, थयो तापसथी बिरत्त। 
मयणवेगानइ इम कहिइ रे, तूं कहिती ते तत्त ॥ ५६ | पू०॥ 


१ जोरइ चढी रमइ 
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ए बिरतांत देखी करी रे, प्रतिबृध्यो नरराय। 

श्रावकनो प्रमभ आदरयो रे, मिथ्यात दूरि गमाय ॥ ६० | पू० ॥ 
तापस पिणि निदीजतो रे, कुमरण मुँबो तेह। 

भूरि संसार माद्दे भमी रे, दीठा दुक्ख अछह।॥ ६१। पू० ॥ 
बढि मानव भव पामीयों रे, छीधो तापस पम्मे। 

कार करी थयो देवता रे, अनलप्रभ सुभ कम्म। ६२ । पू० ॥| 
अवधिज्षान प्रज॑जुता रे, अम्हनइ दीठा एति | 

पूरबछूड बयर सांभरयो रे, उपसमा कीया इण हेति ॥ ६३ | पू० ॥ 
उपसभा करितड वारियों रे, राम तुम्हे ते देव। 

विण भोगव्यां किम छूटइ रे, करम सब नितमेत्र ॥ ६४ | पू० ॥ 
केवलि सांसो भांजियो रे, सांभल्‍्यों सहु विरतांत । 

राम सीता छखमण कहड रे, धन-घन साध महंत | &£५ | पू० ॥ 
फेवलीनी पूजा करइ रे, राम भगति मनि आणि। 

सीता कह धन-घन तुम्हे रे, जनम तुम्हारो प्रमाण ॥ ६६ ॥ पू० ॥ 
महानुभाव मोटा तुम्हे रे, देवतां नई पूजनीक। 

राग द्वेष जीता तुम्हे रे, डपसम्गे सह्या निरभीक।॥ ६७ । पू०॥ 
केवछ छखसी पांमियां रे, जे जगमइ दुरलंभ। 

सीता साध प्रसंसती रे, शिव सुख कीधा सुलंभ ॥६८ ॥पू०। 

[ इण अवसरि इहां आविड रे, गरुड़ाधिप शुभ मन्‍्न। 
केवलि नइ प्रणणमी करी रे, राम कहइ सुबचन्न॥ ] 

साध भगति कीधी भी रे, तिणइ तूठो तुम्ह। 

जे मांगे ते थ, अम्दे रे, अचित सकति छुटट अम्ह ॥ ६६ ॥ 
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राम कहई किण आपकदारे, सांनिधि करिज्यो सांभमि। 
केवली मद्दिमा सांभछी रे, नगरी-नगरों ठाम-ठाम || ७० | पू०। 
नगर-नगर ना राजवी रे, तिहाँ आया सहु कोय। 

राम कीधी पूजा साधनी रे, ते देखी रहा जोय ॥ ७१। पू०। 
वंसत्थछ पुरनो धणी रे, आयो सुरप्रभ भूष। 

राम सीता छखमण तणी रे, कीधी भगति अनूप || ७२ । पू० 
राम आदेश तिणि गिरइ रे, सहु राजबीये तार। 

जिनप्रासाद कराबियो रे, प्रतिमा रतन उदार । ७३ | पू०। 
कीधी रामइ तिणि गिरइ रे, क्रीडा अनेक प्रकार । 

ते भणी रामगिरि तेहनड रे, प्रगट्यो नाम उदार ॥ ७४ | पू० । 
सातमी ढाल पूरी थई रे, सांभलिज्यों इक मनन | 

चडउथउ खंड पूरो थयो रे, समयसुंदर सुबचन्न ।| ७४५ | पू० । 


[ सर्वगाथा २२८ ] 
इतिभ्री सीताराम प्रबन्ध केवलि महिमा बणनो नाम चतुर्थ खंडः ॥ 


खंड ५ 

द्हया ५ 
हिय बोल्युं खंड पांचमो, पांच मिल्यां जसवाद | 
पांचासाइ' कहीजियइ, परमेसर परसाद ॥ १॥ 
सीताराम सहू बडी, आगई' चाल्या घीर। 
दण्डकारण्य बनइ रह्या; कम्नरबानइ तीर ।|॥॥२॥ 


नदी स्नान मज्जन कर३, वन फल मीठा खाइ । 
बंस कुटीर करी रहइई, सुखइ दिवस तिहदाँ जाई )। ३ ।। 
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अडकधान आंबा फणस, दाडिम फल ज॑भीर | 
छखमण आणइ अति भछा, बन सुरभीना खीर ॥ ४॥ 
खातां पीतां विछसतां, केइक दिन गया जेथि | 

तेहबइ साधु बि आविया, पुण्य योग करी तेथि ॥ ४ ॥ 


ढाल १ 
॥ राग केदारों गोडी ॥ 
चाल--आबो छुहारो रे अकारठ पास, मननी पूरईं आस | 
साध बे आयोरे अंबरचारि, पहुचाडइ भव पार। 
तप कर दीपइ तेहनी देह, निरुपम गुण मणि गेह॥ १ | सा० । 
बंदना कीधीरे लखमण राम, बे कर जोडी ताम | 
आनंद पाम्योरे दरसण देखि, चंद चकोर विशेषि || २। सा० | 
सीता बांद्या रे मुनिवर बेह, त्रिहि श्रदक्षिणा देइ | 
सीता बोली रे द्यो मुझ छाभ, वइसह तड सूमतो डाभ ॥ ३ | सा०। 
सीता थइ रे रोमंच सरीर, सखर विहराबी खीर। 
नारंग केछा रे फणस खजूर, फासू दिया रे भरपूर || ४ | सा० । 
सांनिधि कीधी रे समकित दृष्टि, थइ वस्तुधारा वृष्टि । 
दु दुभी वागी रे दिव्य अकास, अहो दान सबरू उढास || ४ | सा०। 
सीता कीघो रे सफल जनम्म, त्रोड्या अशुभ करम्म | 
दुर्गंधठ हुतोरे पंखी एक, थयो रिषी देश्वि विवेक ॥ ६। सा०। 
आवी वांद्या रे साधना पाय, तुरत सुगंध ते थाय । 
साध प्रभावइ रे रतन समांन, देह तणों थयो बान।| ७। सा०। 
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रामचंद देखी रे पंड्ली सरूप, अचिरजि पास्यो भूप। 

रामइ पूछयो रे साध त्रिगुप्ति, नामइं करइ भवल॒प्ति॥ ८। सा०। 
भगवन भाखो रे ए विरतांत, कौतुक चित्तन मात। 

कहदड किम पंखी रे तुम्हारों पाय, पडियो दूर थी आय ।| ६ । सा० 
दुरगंध देही रे थई क्यों छुगंध, साथ कहड संबंध । 

साध जी भाखइ रे मधुरी वाणि, राम पूरब भव जांणि ॥१० सा०। 
राजा हुंतउ रे दंडकी नाम, कंडलूपुरनड' सामि। 

मक्खरि नामारे तसु पटराणि, श्रावक घरमनि जाणि ॥११ | सा० | 
पिणि भिथ्याती रे राजा तेह, साधसं तसु नही सनेह। 

एक दिन दीठो रे साध महांत, काउसिग रह्यो एकांत ॥ १२। सा०। 
राजा घाल्यो रे साधु नह कंठि, साँप मुयो गलि गंठि' । 

साधनु देखी रे अगन्यान अंध, राजा करइ' क्रम बंध ॥ १३। सा०। 
साधइकीघउ रे अभिग्रह आप, जा छगि छइ गलईं साप। 

हुँनहिं पारु रे काउसग्ग ताम) रहिस्युं सुद्ध प्रणाम ।| १४। सा०। 
राजड दीठो रे बीजईं दीह, तिमहीज साध अवबीह। 

राज्या रंज्यो रे उपसम देखि, वली वयराग विशेषि ॥ १४ । सा०। 
दंडकी राजारे चितबइ एम, ए मुनि कंंदन हेम | 

तपसी मोटड रे ए अणगार, गुणमणि रयण भंडार ॥ १६ | सा० | 


हा मइ कीधो रे मोटा पाप, साधनइ कीधो संताप। 

हुँ महापापी रे आसातनाकार, छूटिसि केण प्रकार || १७। सा०। 
मे तो जाण्यो रे आज ही मम, साचो श्री जिन धम्म। 

साप उतास्यों रे कंठथी तेह, साधु वांद्या छुसनेह || १८। सा०। 
१-लेइ उलंदि। 
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अपराध खास्यो रे चरण छागि, जिन भ्रम आदस्थो भागि। 

राज़ा आयो रे आपणइ गेह, साध भगत करइं' तेह ॥ १६ | सा० । 
तिण नगरी मइ तापस रुद्र, रहईं पणि मनमां क्षुद्र । 

लूपनह दीठो रे साधनइ भक्त, मच्छुर आण्यो बिरक्त ॥ २० | सा०। 
साधनहइ मारू रे केण प्रपंच, इम चितबि कियो संच | 

तापस कीधो साधनो वेष, साध उपरि धस्यमो द्वरंष ॥ २१ | सा० | 
जइ नई पईठारे अंतेठर मांहि, रांणी विडंबी साहि । 

राजा दीठो रें आंपणी मीटि, बाहिर काह्यो पीटि ॥ २२ | सा०। 
मूलथी मास्थो रे तापस साध, अपणो कीधो छाध। 

राज्या कोष्यो रे तेणइ मेढि, साधनइई' एकठा भेलि ॥२३॥ सा० 
घाणी पीलल्‍या रे सगछा साध, एकतणई' अपराध । 
अगन्यान आंधररे अन्याई राय, न करी विचारणा काय ॥२७॥ सा० 
साध एक कोई गयो थो अनेधि, ते पिणि आयो तेथि | 

लोके बारयों रे तेथि म जाय, आगई अनरथ थाय ॥२४।| सा० 
साध वहीनइ रे गयो तिण ठाम, अनरथ दीठो ताम। 

पापी राजा रे रिषि निरदोषि, पोल्या चडयो तिण रोषि ॥२६॥ सा० 
साध विचास्थों रे सूत्र कहेइ, समरथ सज्जा देइ। 

चक्र्मति सेना रे चुरइ साथ, लबधि पुठाक अशाध ॥२७॥ सा० 
साधइ मास्थो रे राति अबीह, चिहुं पहुँरे चारि सीह। 

साधइ मास्यो रे मछीगर एग, टाल्यो मच्छु उद्देग ॥२८॥ सा० 
सुमंगल दृहिस्यइ रे मुनि प्रत्यनीक, राजानइ निरभीक। 
नमुचिनइ' मास्यो रे विष्णुकुमार, दूषण नहीय छिगार ॥२६॥ सा० 
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तेजोलेश्या रे मुंकी तेण, नगर बाल्यो सहिजेण। 
राजाराणी रे बलयो सहु कोइ; सवत्र समसान होइ ॥३०॥ सा० 
देश बल्‍यो रे सहुते ठाम, दंडकारण्य थयो नाम। 

दंडकी राजा रे भमी संसार, दंडकारण्य मझ्कार !३१॥ सा० 

पंखी हयो रे गरृद्ध कुबंध, करम करो दुर्गंध। 

अम्हनइ देखी रे थयो सुभ ध्यान, जातीसमरण न्‍यान॥३श। सा० 
ए प्रतिबूधो रे वंदना कीघ, त्रिणहि प्रदक्षिणा दीध। 

धरम प्रभावइ रे संंदर देह, थई पंखी बात एह ॥३३॥ सा० 
रामनइ छुणी रे साध वचन्न, रोमंचित थयों तन्‍न। 

कहइ तुम्हें वारुरे कह्मो विरतांत, अम्हनइ' साध महांत ॥३४॥ सा० 
मुनि प्रतिबोध्यों रे पंखी गृद्ध, आदस्थो जिनध्रम सुद्ध | 

पाडुया जाण्या कर्म विपाक, जेहबा फल किपाक ॥३४॥ सा० 
सूघठ पालइ रे समकित धम्म, न करईं हिंसा कम्म। 

मूठ न बोलइ रे पाछइ सीछ, परिप्रह नहीं विण डील ॥३६॥ सा० 
रातिन खायद वरज्जदइ मंस, न करइ पाप नो अंस। 

ए थ्रम पालइ रे आतम साध, मुगति तणगइ अभिलाष ॥|३७॥| सा० 
साध भछायो रे पंखी तेह, सीतानइ सुसनेह । 

सार सुधि करिजे रे एहनी नित्य, सीता कहइ पृज्य सत्य ॥३८॥ सा० 
साध सिधाया रे आपणी ठाम, जप तप करईं हितकास | 

सीता कीधी रे तस्ु सुजगोस, परिचरिजा निसिदीख ॥३६॥ सा० 


पंखी थयो रे सीता सखाय, मनगमतो सुखदाय। 
'तसु तनु सोहई रे जटा अभिराम) पंखी जटायुध नाम ॥४०। सा० 


( ६० ) 
साधनहइं दीघो रे भलईं प्रस्ताव, दानतणई' परभाव। 
रासनइ थई रे रिधि अद॒भूत, माणिक रतन" परभूत, ॥४१॥ सा० 
देवता दीधोरे रथ श्रीकारर चपरछ तुरंगसम च्यार। 
रथ वइसीनइ रे सीताराम, मन वंछित भसइ ठास ॥४२॥| सा० 
भमता देखइ रे कोतुक व दू, पामईइ परमाणंद । 
खंड पांचमानी रे पहिली ढाल, समयसंदर कददइ रसालू ॥४श। सा० 
[ स्वंगाथा ४८ )| 
द्हा ६ 
सीता लखमण रास बलि, दंडकारण्य मममारि | 
पहुँता तिहाँ कोइक नदी, तिहाँ बन खंड उदारि। १॥ 
रामचंद सीता सहित, उत्तम मंडप मांहि। 
बहठा लखमण नइ' कहइ, आणी मन उच्छाहि ॥श॥ 
गिरि बहु रयणे भर्थो, नदी ते निरमछ नीर। 
बनखंड फल फूले भसथा, इहौँ बहु सूख सरीर ॥३॥ 
माता बांधव मित्र सहु, ले आउ इणि ठाम। 
आंपे सहु रहिस्याँ इहा, नवो बसावी गाम ॥७॥ 
तड वछतो छखमण कहइई। ए मुझ गम्यो विचार | 
मुकनइ पिण इहाँ उपजइ, रहतां हरष अपार ॥५॥ 
इस ते आछोची करी, दसरथ राजा पुत्र | 
जाइ तिहाँ रहइ तेहबइ, जे थयो तेसुणों तत्र ॥६॥ 
[ स्वंगाथा ५४ ) 


१--मणि माणिक 


( ६१ ) 
ढाल २ 


ढाल :--छुण उरे भविक उपधान बूहाँ विण, किम सूक्तर नवकार जी ॥ 
अथवा--जिनवर सु मेरो मन लीनो, ए देसी |॥ 

तिण अवसरि रंकागढ़ केरो; रावण राज करेइजी। 
समुद्ररणी पाखतियां खाई, दससिर नाम धरेइजी |१॥ ति० 
तेहतणी उतपति तुम्हें छुणिज्यो मूछथकी चिरकालजी। 
बेताह्य परवत उपरि पुर इक, रथनेठर चक्रबालजी ॥२॥ ति०। 
मेघवाहन विद्याधर राजा, इन्द्र सं बयर छुइ जासजी | 
अजितनाथनइ सरणइं पइठो, इन्द्र तणो पड्यों त्रास जी ॥३॥। ति० 
चरणकमल वांदीनइ बइटठो, भगति करइ करजोडि जी। 
मेघबाहन राजा इस वीनवइ', भव संकट थी छोड़ि ज्ञी ७४॥ ति० 
तीथकरनी भगति देखीन३, र॑ज्यो राक्षस इदजी। 
मेघबाहन राजानइ कहइ इम, सुणि मे तुक दंद जी ॥४॥ ति० 
लवण समुद्र मार त्रिकूटगिरि, उपरि राक्षसदीप जी । 
सर्गपुरी सरिषी छुइ नगरी, तिहाँ छंका जि्दां जीप जी ॥६॥ ति० 
तिहां जा तु करि राज नरेसर, मुझ आगजन्यां छुद॑ तुज्मजी | 
तिहां रहतां थकां कोड नहि थायइ; अवर उपद्रव तुज्म जी |७। ति० 
बलि पृथ्वीना विवर मांहे छुइ, आठ जोयण उचांनिजी । 
पातालपुर पइई दंडगिरि हेठइ, दुप्रवेस शुभ शांतिजी ॥ ८ । ति०॥ 
ते पणि नगरी मंइ तुक दीधी, जा तुं करि आणंदजी | 
मेघबाहण लंका जइ बइठो, राज करइ निरदंदजी ॥ ६। ति० ॥। 


( ६२ ) 


राक्षसदीप राखइ विद्याधघर, तिणि राक्षस कहवाइ जो। 

'पिणि राक्षस अन्‍्नेरा केई, सुरनहीं छुइ इण ठाइजी ॥ १०। ति० ॥ 
मेघवाहन विद्याधर वंसइ', बहु राजा हुया केइजी । 

तछु क्रमि रतनाश्रव अंगज्, रावण राज करेइ जी॥ ११। ति०॥ 
प्रबक्त प्रचण्ड त्रिखंड तणो घणी, त्रेठोक्‍्य कंटक तेहजी । 

तेज प्रताप तपद रवि सरिखठ, अरिबल गंजण एहजी || १२ | ति०॥ 
बालपणईं बॉपह पहिरायो, देव संबधी हारजी। 

तसु रतने बालक नवमुहद़ा, प्रतिबिम्बा अति सार जी ॥१३ | तिण। 
दसमुहड़ा देखी घालकना, रतनाश्रव थयो प्रेमजी। 

दीघड नाम दसूठण दिवसइ, ए दसबदन ते एमजी ॥१४। ति०। 
इकदिन अध्टापद गिरि ऊपरि, बहता थम्यो विमानजी । 

भरत कराया चेत्य मनोहर, उल्लूंप्या अपमानजी ॥१५। ति०॥ 
चित चमकक्‍यो तिहां देखि दसानन, तप करतो रिषि बालि जी | 

इण रिषि सहीय विमान थम्यो मुझ, कीधउ कोप चण्डाछजी ।१६।ति० 
अष्टापद ऊपाड्यो डउंचडउ, भुजादंड करि जेणजी। 

सेट रक्षा भणी वलि करि चांप्यो, बालि रिपीसरतेणजी ।।१७ ति०॥ 
मंक्यो मोटो राव सबद तिणि, रावण बोजो नाम जी। 

ते रावण राजा लंकागढ, राज करइई' अभिरामजी | १८ | ति०॥ 
चन्द्रनखा नामइ तसु भगिनी, चन्द्रमुखी रूपबन्त जी | 

खरदूषण नइ ते परणाबी, जीवसमी गिणइ कनन्‍्तजी ॥१६। ति०॥ 
पाताछ लंकानो राज दीधो, रावण निजमनि रंगज़ी | 

चन्द्रनखा अंगजात वे बेटा; संब संबुक्त सुचंगजी ॥२०। ति०। 


( ६३ ) 


संबुक्क विद्या साधण चाल्यो, वारीतो सूरबोर जी । 

दंडकारण्य गयो एकेलो, कुंचरवा नदी तीर जी ॥२१। ति०॥ 

गुपिल्महाबंसजालि माहे जई, विद्या साधइ एह जी । 

पग उचा मुखनोचौराखो, धुम्रपान करेइ” तेहजी ॥ २२ | ति०॥ 

बारह वरस गया साधन्तां, बलि उपरि च्यार मासजी | 

तीन दिवस थाकइ पूरइ थयइ, छहियइ छील विछासजी ॥२३ [ति०॥ 

पंचमा खण्ड तणी ढाछ बीजी, रांवण उत्पति जाणजी। 

समयसुम्दर कहइ' हुँछ. छुदमस्थ, केवलि वचन प्रमाणजी ॥२४। ति०॥। 
स्वंगाथा ॥७८॥॥ 


दृहा १२ 
तिणअवसरि लूखमण तिहां, भवितव्यता विशेषि। 
बनमांहि भमतो अवीयो, लिख्या मिटईं नहीं लेख | १॥ 
दिव्य खडग दीठो तिहां, बंस उपरिली जालि। 
केसर चन्दन पूजियठ, तेजइ भाकममाल ॥ २॥ 
लखमण ते हाथे लियो, वाह्यो तिण बंस जाहि। 
ते छेंद॑ंतर छेंदियों, मस्तक बंस बिचाल॥ ३॥ 
कनक कुण्डल काने विहुँ, मस्तक कमल सुगन्ध | 
दीठो प्रथिवीतलकि पड्यो, उंचो तासु कबन्ध ॥ ४॥ 
छखमण पणि विछखो थयो, घधिग मुझ पुरुषाकार | 
घिग बीरज धिग बांहबल, घिग धिग मुझ आचार ॥ ५॥ 
ए कोइ विद्या साधतउ', विद्याधघर जप जाप। 
निरपराध मई मारियों, मोटो छागो पाप ॥ ६॥ 


( €ंएईे ) 


इणपरि आंपो निंद्तो, करतो .पश्वात्ताप। 

राम समीपहु आवियो, खडग लेइ नह आप॥। ७॥। 

शामभणी ठखमण कह्यों, ते सगछो विरतांत। 

राम कहह कीजह नहीं, ए अनरथ एकांत ॥ ८॥ 

तीथंकर प्रतिषेघधियो, अनरथदंड एकात। 

आज पछुईं तु मत करइ, एहबड पाप अश्रांत ॥६॥ 

अंद्रनला आबी तिहां, प्रति जागरण निमित्त । 

भुयो देखि निज पुत्र नह, धरती ढली तुरत्त॥ १०॥ 

मूर्दांगत थई मावडी, दोहिलो पुत्र वियोगि। 

बलि पाछी वलि चेतना, करिवा छागी सोग॥ ११॥ 

करम विटंबइ मोहनी, करइ' अनेक विछाप। 

चंद्रनचा विलिखी' थई, व्याप्यो सोग संताप।| १२॥ 
सर्वगाथा || ६० ॥ 


डाल ३ 

तोरा नडउ' रज्यो रे लाषीरण जाती 'ए गीतनी ढाल 
तोरा कीजइ म्हांका लाल दारू पिअइजी, पढ़वइ पधारड म्हांकालाल | 
लसकर लेज्योंजी तोरी अजब सूरति म्हाको मनड़उ रज्योरे लोभी लंज्यो जा | 
बोलछडड देयो संबुक्त पुत्र, साम्ही जोबो जी। 
विद्यापूरी साध पुत्र, कां तुम सोयो जी। 
तोरी मावडी भूरेरे पुत्र जी बोलड़ो द्योजी। 
दा पुत्र हा अंगलात हा हा बारढेसर ज्ञी॥ १॥ 





ह॒ १ --हुखिनी: ह 


( ६५ ) 


हा मन बच्छुल हा जीवन प्राण राजेखर जी । 

तोरी मावडी रोइरे पुत्र जी रण मई जी ॥ २॥ बो० ॥ 

विद्यापूरी दिको पुत्र किहां तुं चाल्यड जी। 

दंडकारण्य में जाइ पुत्र मइ तू नई पाछड जी। 

तोरी मावडी दुखी रे पुत्र जी आवबि नह जी॥ ३। बो० । 

साज छह हुँ आबी पुत्र पहद्दिरट बागो जी। 

मीठा भोजन जीमो पुत्र, सूता जागो जी ॥ 

तोरी माबडी तेडइ रे पुत्र उठि नइ जी ॥ ४ | बो० । 

तुं कुछदीवो तुं कुलचंद, तुं कुछ मंडण जी। 

तुं आधार तुं सुखकार, तु दुख खंडण जी । 

तोरी मावडी कहड रे पुत्र, तो विण क्‍युं सरइ' जी ॥४॥ बो० ॥ 

तुं कां रीसाणो बालिभ पुत्र, आवो मनावु जी। 

भामणो जा बोलो पुत्र, हुँ दुख" पावूँ जी। 

तोरी मावडी मरइ रे पुत्र, बोल्यां वाहिरी जी ॥ ६ | बो० | 

हा पापी हा दिरदय दंव, हा हत्यारा जी। 

हा गोमारा हा दुराचार, हा संहारा जी। 

म्हा रठ रतन उदल्यो कां तंडू, पापिया जी ॥ ७। बो० | 

हा पापिण मइ पाप अघोर, केई कीधा जी। 

थांपण मोसा कीघा केइ, पर दुख दौधा जी। 

रतन उदा छोघा केहइ कोई फेहना जी ॥ ८ ॥| बो० ॥ 

अथवा केहना पुत्र वियोग, कीधा पाषिणी जी । 

अथवा केई राजकुमार, खाधी सापिणी जी। 

कादमिया विष विछुथई माणस मारिया जी ॥ ६ ॥ बो० ॥ 
१ सुख 





६ ह€६ ) 
अथवा केई तापस साध, मइ' संताप्याजी | 
अथवा छूटी छीघा द्रव्य; गछा केहना काप्याजी। 
आग छगाडी वाहया गाम, त्रियंच बालियाजी ॥ १० ॥ बो०॥ 
को मईं मारी जुंनइ छीख के ब्रत भांगाजी। 
के प्रभ गाल्या चोस्या द्रव्य, ए पाप छागाजी। 
पुत्रनईं वियोग मोनइ दुख पाड्याजो | १६१ ॥ बो०॥ 
अल्ट्रनखा इस कीया विलाप मोहनी वाहीजी | 
पुत्र न बोलइ मुँयो कूण, राखइ साही जी। 
पीटी कूटी रही रोई रडबडी जी।॥ १२ ॥ बो० ॥ 
किण मास्थो ए माहरो पुत्र ढंंढी काढ़ू जी। 
जड देखु' तो तेहनइ मालि। मारु बादूंजी। 
जोती भमभइ रे दंडकारण्य मइरे।॥ १३। बो० ॥ 
पंचमा खण्डनी त्रीजी ढाल पूरी कीधी जी। 
हृदां थी हिब अनरथनी कोडि, चाली सीधी जी । 
समयमुन्दर कहइ ते सुणई जी ॥ १४। बो० ॥ 

सर्बंगाथा ॥|१०४॥) 


दृहा ६ 
चन्द्रनला भमती थकी दीठा दूसरथ पुत्र। 
रूप अनोपम देखि करि, विस्मय पड़ी तुरत्त ॥१॥ 
पुत्रसोग बीसरि गयो, जाग्यो मदन विकार । 
इण सेती सुल्ल भोगवु, नहीं तर धिग अवतार ॥ २॥ 


( ६७ ) 


कल्यारूप करी नवो, पहुँची राम समीपि। 

हावभाव विश्रम करईं, कामकथा उदीपि ॥ ३॥ 

ऐ ऐ काम विटंबना, काम न छूटइ कोइ । 

पुरुष थकी ए अठगुणो,' अस्त्रीनइ' ए होइ॥ ४॥ 

रामइ पूछयो कवण तुं, संंदरि साचो बोलि। 

किण कारण वनसमई भमई, एकली निपट निटोछ | ५ ॥ 
वणिक सुता हुँ ते कहई, वंसस्थल मुझ गाम। 

माबाप माहरा मरिंगया, हुँ आवी इण ठाम ॥ ६॥ 
कामी १ छिगी २ वाणियो ३, कपटी ४ अनइ' कुनारि। 
सांच न बोलइ' पांच ए, छुट्ठट वछी जयार ६॥ ७॥ 
हिंच मुझ सरणों तुम्द तणो, हाथसुं कालुड हाथ । 
प्रारधिया पहिडइ नहीं, उत्तम करई सनाथ ॥ ८॥ 
मौनकरी वहसी रह्या, रांम उत्तम आचार | 


पडउत्तर दीघो नहीं, पणि कुण थयो प्रकार ॥ ६॥ 
सवंगाथा || १२३ ॥ 


ढाल ४ 


सहर भलो परणि सांकडो रे, नगर मलो पणि दूर रे | हठीला वयरी नाह भलो पणि 
नानन्‍हडोरे लाल | आयो २ जोबन पूररे हठीला बयरी | लाहों!' लइ 
हरपालका रे लाल। एहनी ढाल नायकानी ढाल सारिखी छद्। 
पणि आंकणी लहरकउठ छुइ ॥ 
चन्द्रनवा विलुखी थइ रे, बोलाबी नहीं राम रे चतुरनर | 
फोकट आपो हारियो छाछ, पणि को न सस्यो कामरे चतुरनर॥ १॥ 


१ चउगुणउ २ हीरछ रे 


ऊ 


( ६८ ) 


अस्त्रीचरित न को रूहइ रे छाछ | जोबो २ चित्त विचारिरे ।च०आ०॥ 
खुद-खुद शबद तुरंगनोरे, गुद्दिर जद गरजाररे | च० | 

कोन छट्टइ भवितव्यतारे छाछ, वरसण रहण विचार रे ।२ च० 
रामठपरि रीसइ' चडीरे, राची विरची नारिरे।॥ च०॥ 

आपस आप विल्गरियोरेछाल, उर करि अधर बिदारिरे॥| २। च०। 
रोती रडबडती' थकीरे, पहुंती आपणई' गेहरे। च०। 

खरदूषण विद्याधरइ' रे छाल, श्रिया पूछी ससनेह रे। ४। च०। 
तुमनइ' संतापी किणइ रे, कहते नाखु मारि रे। 

गदगद सरि रोती कहइ रे छाल, चंद्रनखा ते नारि रे॥ ५॥ 
किणही भमते भूचरे रे, खडग छियो ंद्रहास रे ।च०। 

संबुक मास्थो माहरो रे छाल, हुं गई पुत्रनइ पासि रे॥ $ | च०। 

हुँ अबछा अण वछती रे, जोरई आणी हजूरि रे। च०। 
कीधी मुझ काया इसी रे छाल, नख दंतांसू विलुरि रे ॥ ७। च० | 

हुँ छटी किणही दुखे रे, जिम तिम राख्यो सीछ रे। च०। 
प्रियडा पुण्य तुम्हारडंइ रे छाल, हुं आवी अवहीलि रे ॥ ८ | च० ॥ 
खरदूषण कोपई चढ्यो रे; दीधी दम्मामे चोट रे। च०। 
चडतरा तूर वजाडिया रे छाल; द्' दुसमण सिर दोट रे। ६। च० 
चडद सहस साथे चड्या रे, सुमट कटक सूरवीर रे | च० | 

दूतमुंक्यो रावण भणीरे छाछ, आविज्यो अह्यारी भीररे ॥ १० | च०। 
गयणांगणि ऊडी गयो रे, खरदूषण जिहां राम रे। च०। 

देखी कटक सीता डरी रे छाछ, बाज़इ तूर विराम रे ॥ ११ । च०। 





१ रसबड़ती 


( ६६ ) 


रामचंद्र इस चितवद रे, छखमण मास्यों जेहरे। 

तेहना बांधव आवीया रे छाल, वेढि कारण नहि एहरे ॥ १२ | चें० 
ए अनरथ तिण कामिनी रे, कीधो भ्रियु भंभेरि रे ।। च० 

धनुष छेड' निज हाथमइ' रे छाछ, नहितर, लेस्यइ घेर रे ।। १३ । जे० 
तेहबइ' छखमण ऊठियो रे; कहई बांधव नइ एम रे च०॥ 

मुझ बांधव बइठां थकां रे छाल; जुद्ध करो तुम्हे केम रे॥| १४ | च०। 
छखमण धनुष चडावियु रे, साम्हड गयड सूरबीर रे ॥ च० ॥ 
सीहनाद जु हूं करु रे; तु मुझ करियो भीर रे॥ १६४॥ च०॥ 
तुम्हें सीतानइ राखिज्यो रे, हूं फूमिसि जाईवीर रे | च०। 

देखी छलखमण आवतो रे लाल, चाह्या विद्याधर तीर रे । १६ । च०। 
सुभटे हथियार वाहिया रे, मोगर नइ तरवारिरे | च०। 

छखमण नइ छगा नहिरे छाल, जिम गिरि जरूघर धाररे॥| १७ । च०। 
तीर सडासड मुंकिया रे, लखमण वज़ाकार रे | च०। 

सुभट कटक उपरि पडइरे छाछ, करइ यम भड ज्यु संहाररे ॥१८। च० | 
मस्तक छेदइ' केहनो रे, केहनी दाढो मंछ रे। च। 

वलि छेंदुई रथनी घजा रे, केहना हयनी पुंछ रे ॥ १६। च०। 
चपल तुरंगम त्रासवइ रे, नीचा पडइई असबवार रे। च०। 

रथ भांज्ी कुटका करइ' रे छाछ, कायर करई' पोकार रे।| २० | च०। 
ऊंची सूंडि डल्लाछतां रे, हाथी पाडइ चीस रे। च०। 

पायक दल पाछा पडइ' रे, आघा नावइ' अधीस रे। २१। च० 
छखमण परदल भांजियो रे, एकलछइ अडिग अबीह रे। च० | 

हत प्रहत करि नांखीयो रे छाऊछ हस्ति घटा जिमि सीह रे | २९। 


( ९१०० ) 


चंद्रनला दडडी गई रे, भाई दूसानन पासि रे। च० | 

पुष्प विमान बदसी करी रे छाछ, रावण आयो आकास रे || २३। च। 
रावण दोठी आवतई रे, सीता राम समीषि रे | च०। 

काया कंचण सारिखी रे छाल, रूप रही देदीप रे॥| २४ | च०। 
रति रतिपति पासइ रही रे, इंद्राणी इन्द्र पासि रे | च० 

चंद्रनइ' पासइ रोहिणी रे छाछ, जिम सोहइ सुप्रकास रे ।।२५। च० 
चपल लोचन अणियालडा रे, मुख पुनिमकठ चन्द रे | च०। 
अधर प्रवाली ऊपसा रे छाल, वचन अमोरस बिद रे | २६। च० 
पोन पयोधर पदमिनी रे, गंगापुलिण नितंब रे। च०। 

उरु केली थंभ सारिखा रे छाल, पग कूरम प्रतिबिम्बरे ॥ २७ | च० ।| 
एहवी सीता देखिनइ' रे, कामातुर थयो तेह रे | च० । 
रावणमनमंहे चिन्तवइ रे छा० धिग मुझ जीवत एहू रे ॥ २८ | च० ॥ 
घिग मुझ विद्या जोरनइ' रे छा०, धिग मुझ राज पडूर रे । 

जस मृगनयणी एहवी रे छा०, नहिं नयण हजूर रे ॥ २६ | च०॥ 
अथवा भ्रियुपासइ थकारे, किम साम्हो जोबाय रे। 

ए बांछुइ किम मुमनइ' रे छा०, तड॒ करूँ कोड उपाय रे॥ ३० |च०।॥ 
अवलोकनि विद्या बलइ' रे, जाण्यो सब संकेतरे। 

छखमण जे कीधो हुतड रे छाछ, रामसेती अभिप्रेतरे | ३१। च०॥ 
सिहनाद सबलो कीयो रे लाल, रावण राक्षस तेमरे। 

राम सबद ते सांभलयोरे छा०, सीतान॥ कहई एमरे ॥ ३२। च० || 
हुँ छलल्लमण भणी जाउ छुं रे, तुं रहिजे इण ठाम रे | 

ए तु जटायुध जालवे रे रा०, आज पड्यो तुककाम रे ॥ ३३ । च०।॥। 


( १०१ ) 


छूखमण साम्ह॒द चालछतां रे, कुसुकन वास्थो राम रे। 

तो पणि धनुष आफालतोरेला, गयो बांधव हित कामरे ॥३४ | चणा 
सीता दीठी एकछी रे, हाथ सुं कड़फी छीघरे। 

मयंगलइ ज्युं कमलनी रेला, रावण कारिज की घरे ॥ ३५ । च०॥ 
दीघा जटायुध पंखीयइ रे, पांखां सेती प्रहार रे। 

रावण तनु कोयो जाजरो रे छा, सामिभगत अधिकार रे ॥३६। च०॥ 
तिण तडफडतों पंखीयो रे, काठो धनुष सु कूटि रे | 

नीचो धरती नांखियो रे छा, कडिवांसो गयो त्रुटि रे॥ ३७। च०॥ 
पुष्प विमान बइसारनइ रे, ले चल्‍यो सीता नारि रे। 

सीता दीन द्यावणी रे छा, विछ॒बइ अनेक प्रकार रे॥ ३८। च०॥ 
रावण जातड चितवइ, एतो दुखिणी आजरे। 

जोर करूँ तो माहरो रे छा, सुंस जाइ सहु भाजिरे | ३६ | च०॥ 
साध समीपइ मइलीयो रे, पहिछो एड़वो सुंस रे। 

हुँ अस्त्री अणबांछती रे, भोगबुं नहि करि हुँस रे ॥ ४० | च० ॥ 
रह्मा अति संतोषतां रे, अनुकूल थासइ' एहरे। 

मुझ ठकुराई देखिनइ रे छा, धरिस्यइ मुझ सुँ सनेह रे ॥| ४१ । च०॥॥। 
राम संप्रामह आवियो रे, छलमण दीठो तामरे। 

कहइ सीता मुँकी तिहांरे छा, कां आया इणि ठामरे ॥ ४२। च०॥ 
राम कहह हुँ आवियोरे, सांमलि तुक सिहनाद रे। 

मइ न कीयो रछूखमण कह रे छा; करिवा छागो विषाद रे॥ ४३ ।च०॥ 
तुद्ानइ छेतरिबा भणी रे, कीधो किण परपंच रे । 

तुम्हे जाबो ऊताबछारे छा, सोता राखो सुसंचरे ॥४४। च० ॥ 


६--कसक 


( ९८२ ) 


बांधव बात सुणीकरी रे, पाछ्को आयो राम रे। 

सीता तिहां देखइ नहीं रे छा, जोई सगछी ठाम रे॥ ४४ | च०॥ 

चउथी ढाल पूरी थई रे, पांचमा खण्डनी एहरे। 

राम विपछाप जिके कीया रे छा, समयपुन्दर कहई तेह रे. ॥ ४६ ।च० 
[ स्वंगाथा १४८ ) 

दृहा ८ 

भ्रसकइ स्ये, घरती पड्यो, मुरक्कागत थयो राम । 

खिण पाछी वली चेतना, विरह विछ्ाप करइ ताम॥ १॥ 

हाहा प्रिया तू किहां गई, अति ऊतावलि एह। 

विरह खम्यो जायइ नहीं, मुकनइ दरसण देहि | २॥ 

म करि रामति छांनी रही, मइ तू नयणें दोठ। 

हांसो मकरि सभागिणी, बोलि वचन बे मीठ ॥ ३ || 

प्रांण छुटइ' तो बाहिरा, तू मुझ जीवन प्राण । 

तुम पाखइ जीवुं नहीं, भावईं जांणि म जाणि ॥४॥ 

इस बिलाप करता थकां पंखी दीठो तेह। 

सीता हरण जणावतो, मरतां तणों सनेह ॥ ४॥ 

रामनइ करुणा ऊपनी, दीधो मंत्र नउकार | 

पंखी सुधो सरदह्मठढ, ए भुमकनइ आधार॥ ६॥ 

तिरजंच देही छोडिनह, पामी देही दिव्य। 

देवलोक छुख भोगवइई', जीव जदायुघध भव्य ॥ ७॥ 

सीता विरहे रामवबलि, करइ विलाप अनेक। 

जीबनप्रांण गयो पी, किहांथी रहईइ विवेक ॥|८ ]्‌ 
सवंगाथा ॥१६७॥ 


( १०३ ) 


ढाल ४ 


॥ राग मारुणी ॥ 
“प्ांमि रे बाबा वीरगोसाई” एगीतनी ढाल ॥। 


रामई सीता खबर करावी, दृण्डकारण्य भरमककारि जी। 
बलि आसई पासइ' ढुंढावी, न छही बात लिगार॥ १॥ 
रेकोई जाणइ रे। कोई खबरिं सीतानइई आणइ रे। 

किण अपहरी राय रांणई | को० | आ०॥ 
इण समइ एक विद्याघधर आयो, लेखमण पासि डउदासजी। 
चन्द्रोदय अनुराधा नन्‍्दन, राम विरहियो जासजी ॥ २॥ रे० 


खरदूषण संताप्यो तेहनइ, वयर वहइं तस्ु साथि जी। 

करी प्रणाम कहृइ लखमणनइ, द्यो मुझ वांसइ हाथ ॥ ३॥ रे० 
हुँ सेबक तोरो थयो सामी, लखमण कीधो तेमजी | 

सबल विद्याधर मिल्‍यो सखाई, पुण्यडद्य करि एम ॥ ४॥ रे० 
लेई विरहियो साथइ लखमण, करिवा छागो जुद्ध जी। 
खरदूषण देखी छलखमणनइ', कहिवा छागो क्रुद्ध ॥ ४ ॥ रे० 

रे रे दूठ धीठरे भूचर, मुझ अंगजनइ मारि जी। 

वलि मुझ साम्हर जुद्ध करइ' तूँ, देखि मनावुं हारि ॥ ६॥ रे० 
कहइ छखमण रे जीभ बाहइ ते, नर नहि पणि निरबुद्धिजी | 
सुभटांतणा पराक्रम कहिस्यईं; सगली कारिज सिद्धि ॥ ७॥ रे० 
बचन सुणी अति कुप्यो विद्याधर, कर लखमण सिंहार जी। 
खडग बाहइ खरदूषण जेहबइं, छखमण दीयो प्रह्यार जी ॥ ८ । रे० 


( ९१०४ ) 


चद्रह्यस खडगस्युं छेद्यो, खरदूषणनों सीस जो। 

बेटा पासि बापनई' मुक्यो, छव्ममण लही जगोस जी ॥ ६ | रे० 
बीजो कटक दिसोदिसि भागो, जीतो छखमण जोघ जी । 

करइ प्रणाम रामनई आवबी, टाली वयर विरोध जी॥ १० ॥ रे०। 
किहां सीता दीसइ' नहीं पासइ, राम कह सुणि बात जी । 

मो आवता पहिली किण अपहरी, भेद न को सममात जी ॥११॥ रे० 
बलि कहईं राम कवणए खेचर, महापुरुष महाभाग जी ॥ 

कह रूखमण सगली बातनी, युद्ध सीम सोभाग जी ॥ १२॥ रे० । 
करि सीतानी खबर विरहिया, सीता विण श्री राम जी | 

छोडइ' प्राण तिबारइ' हुं पिणि, काष्टभक्षण करु' ताम जी ॥१३॥ रे० 
ते भणी जा तुं देस प्रदेसे, जछ समुद्र मकारि जी । 

पइसि पातालि ढुंढ़ि गिरि कानन, करि सीतानी सार जी ॥ १४॥ रे० 
तहति करि विरहियो चाल्यों, जोबइ' सगली ठामजी । 

तेहबइ' एक विद्याघर बरतइ', रगणजटी तसु नाम जी ॥१४॥ रे० । 
तिणि रावण ले जाती दीठी, करती कोडि बिलाप जां | 

हाक बुंब करि तिणि हाकोटयो, रे किहा जायसि पाप जी ॥ १४॥ रे 
रयणजटी ते पूठबइं द्रोड्यो, कहिवा छागो एम जी | 

रामतणी अस्त्री सीता ए, तूँ लेजायइ केम जी ॥१ ॥ रे० | 

रांवण मंत्र प्रंजुजी तेहनी, विद्या नांखी छेदि जी । 

कंबुसेल परवत उपरि पड्यो, थयो मूछित तिणि भेदि जी । 

समुद्रबाय करि थयो स्चेतन, ते खेचर रहइ' तेथि जी ॥) 

तिणि सीतानी खबरि कही पिणि, बीजइ न छट्ठी केथि जी ॥१६ | रे० 


( ९०६ ) 

मणि पडी समुद्र मोहिं किम छाभइ, करइ' राम अति दुक्ख जी । 
मकरि दुक्ख कहई विद्याधर, हू करिसु तुक सुखुजी | २० ॥ रे० । 
सीतानइ आणिसी ऊतावलि, चालो इहा थी वेगि जी | 
ल्यउ पातालपुरी तुम्हे नगरी, मारो मुहकुम तेग जो || २९ ॥ रे० | 
वचन सानि रामरथ बह सी, चाल्या चित्त उदास जी। 
छीघो साथि बिरहियो खेंचर, पहुता नगरी पासि जी ॥ २२॥ रे० | 
चन्द्रनला सुत सु दि विढंतो, जीतो ततखिणि रामजी । 
सहु पेठा पातालूपुरी मइ, जाणी निरभय ठाम जी ॥ २३॥ रे० । 
मंदिर महुल लक्या अति सुँद्र, सरगपुरी परतक्ष जी | 
सीता विरह करी दुख साल्‍या, रामचंद्र नइ' लक्ष जी || २४ | रे० । 
पांचमां खंडतणी ढाल पांचमी, सीताराम बियोग जी । 
करमथकी छूटइ नहीं कोई, समयसुंदर कहइ छोग जी ॥ २८ ॥ रे० । 

[ सवंगाथा १६२ ] 


दृहा २३ 
हिव सीता रोतो थकी, रांवण राखइ एम । 
मारग मइ जोतो थको, मधुर वचन धरि प्रेम ॥ १॥ 
कांमी रांवण इस कहइ, सुणि सुदरि छुजगीस । 
बीजा नामइ' एक सिर; हू' नामु द्ससीस ॥ २॥ 
मुकि सोग तु' सबंथा, आणि तु मन उल्हास | 
साम्हो जोइसि रागसु, हु तुक किकर दास ॥| ३ ॥ 
कां बोछइ नहि कामिनी, छइ मुझ को आदेश | 
सोम्हो जोइ सभागिणी, मुझ मनि अति अंदेस ॥ ४ ॥ 


( ९०६ ॥) 
जठ तु हंसि बोलइ नहीं, तो पणि करि एक काम । 
दे निज चरण प्रद्दार तुँ, सुझ तन आवई ठाम ॥ ४५॥ 
सीता सु दरि देखि तु, प्रथिवी समुद्रासीम । 
तेहनो हुँ अधिराजीयो, भाज्जु दुरणण भीम ॥ ६ || 
राजरिद्धि अति रूयड़ी, तुँ मोगवि भरपूर । 
इंद्र इंद्राणीनी परइ', पणि मुझ बंछित पूरि।। ७॥| 
इस वेखास घणा कीया, रांवण कामी राय | 
सीता उपराठी रही, कहइ कोपातठुर थाय ॥ ८ ॥ 
हा हतास हा पापसति, हा निरछज निरभाग। 
पररमणी बांछइ जिको, ते तो काछो काग | ६ || 
आज पछी मुक एहवी, मत कह बात सपाप || 
का सइलो करइ बंस नई, कां छाजविद साबाप ॥ १० ॥ 
नरग पडइ का बापडा, कांइ छगाड़इ खोडि | 
रावण हुयो कुसी छियो, कहिस्यइ कवियण कोडि ॥ ११॥ 
कां तु परणी आपणी, छोडि कूलीनी नारि! 
परणी बांछइ पारको, मूरल हियइ विचारि॥ १२ ॥ 
इण परि घणु निश्र॑छियो, राणो रांवण सीति। 
बार-बार पाए पडइं, कहह मुमसु करि प्रीति॥ १३॥ 


सीताइ ठण सरिखड गिण्यड', सीधो उत्तर दिद्ध । 

तो पणि लंका ले गयो, रावण आसा बद्ध ॥ १४॥ 
देवरमण उद्यानमई', मुंकी सीता नारि। 

आडंबरसु आप ' पिण, पहुतो भवन मझ्कारि ॥ १६ || 


१--आपणद 


( १०७ ) 


सिंहांसन बइठठ' सभा, रांणो रावण जाम! 

चंद्रानचा रोती थकी, ततखिण आवबी ताम ॥ १६॥ 
साथे ले मंदोदरी, प्रमुख द्सानन नारि। 

सुणि बांधव हूँ दुख भरी, मुझ वीनति अवधारि || (७॥ 
खरदूषण मुझ प्राणपति, बलि संबुक्त सुपुत्र । 

ए बिहुनो मुझ दुख पडयो, नहि जीवणनो सूत्र || १७॥ 
आअरि करि गंजण केसरी, तूक सरीखा जझ्ु भाई | 

तसु भगिणी नह दुख पड़इ, तउ हिब स्युं कहिबाइ ॥ १६ ॥ 
रावण कहइ तु रोइ मां, सकरि सहोदरि दुख । 

पाछा नावइ जे मुआं, सरिज्या हुवइ' सुखु दुखु ॥ २०॥ 
हुवनहारी बात तेहबइ, करम तणइ परणामि । 
दानवदेव छांघए नही, मरण बेला थिति ठाम ॥२१॥ 
थोड़ा दिनमांहि देखि हूँ, मारू दुसमण तुज्म। 

मुंकुं यमघरि प्राहुणो, तउ हैँ बांधव तुज्क॥ २२॥ 
बहिनभणी आसासना, इम दे बहु परकारि। 


आप अंतेउर माहि गयो, जिहां मंदोदरि नारि॥) २३।॥ ५ 
सवंगाथा ||२१५॥। 


ढाल ६ 
राग बंगालो 
“इमसुणि दूतवचन कोपिय राजामन्न” एमृगाबती नी चौपइनी बीजा खंडनी 
दसमी ढाल ॥ 
दीठइ मंदोदरि कंत, दिकगीर चिताबंत | 
कहडई अन्य बालिम लोक, मुंआओ न कीघो सोक ॥ १॥ 


(५ १०८ ) 
जिम खरदूषणनइ नास, नांखइ घणा नीसास। 
भोजन न भावई घान, खायई' नहीं तुं पांच | २॥ 
आवइ नहीं तुझे उ'घ, न्याय नीति नाखि उल्लंधि। 
मोस न मेलइ सीटि, मुंकश घणी मुखिसींटि॥ ३॥ 
तब मुंकि सगली छाज, बोलीयो रावण राज । 
जो करइं नहिं तुं रोस, जो करइ मुझ संतोष ॥ ४ ॥ 
तड कहुँ मननी बात, विण कह्मां नावईं घात | 
भरतानी तुं भक्त, ते भणी कहिवों युक्त ॥ ५ ॥ 
मंदोदरी कहईं नाह, साच कह्ाइ मुक उछाह।! 
मनि रीस न करइ कोइ; हे सनुष्य डाहो होइ ॥ ६ ॥ 
प्रीतम जिको प्रिय तुज्क, ते बात अतिप्रिय मुज्क | 
सुं कहइ जे मुझ काज) ते करू तुरत हैँ आज ॥ ७) 
तब कहइ' राबण एम, अपहरी सीता ज्ञेम | 
आणी इ्दां मइ तेह, पणि धरइ नहीं ते नेह ॥| ८ ॥ 
जो तेहनादरइ मुज्क, तो साच कहुं छू तुज्क | 
मुझ प्राणजास्यइ' छूटि, हुं मरिसि हियड़ो फूटि ॥ ६॥ 
तातइ तवइ' जलबिंद, नवि रहई तिम मुझ जिंदि | 
मइकही माहरी बात) तुं करिज्य मुझ' पोसात | १०॥ 
मंदोदरी कह नारि, सीता नहीं सुविचारि। 
तु सारिखों जे भूष, देवता सरिखों रूप॥ ११॥ 


( १०६ ) 


बेखास करतो जाणि, नादरइं तो तसु हाणि। 

अथवा ते सुभगा नारि, रमणी सिरोमणि सार॥ १२ ॥ 
वो सारिखा जिहांरल्न, जोगीन्द्र जाणो ( जोग ) तत्र । 
अथवा किसो जंजालछ, ते नारि अबला बाल॥ १३॥ 
जोरइ आलिंगण देहि, सनतणी साध" पुरेहि। 

तब कहई रांवण एम, सुण प्रिया इम हुई केम ॥| १४ ॥। 
अनंत्तबीरज साध, मई धरमनो मरम लाध। 

ते पासि छीघदई सुंस, एहबड आणी हुंस ॥ १५ |॥। 
करिजोरि पारिकी नारि, भोगवुं नहि अवतारि। 

ए पणिजउ सुंसअभरग्ग, पालड' कदाचि सुमग्ग ॥ १६॥ 
मुझ पड्यइ दुरगति मांहि; काढइ तांणी सहि साहि । 
ब्रत भांजतां बहु दोष, ब्रत पालछतां संतोष ॥ १७॥ 
सुंस छीयो मोटड कोइ, भागो तो दुरगति होइ । 

लघु सुंस छीघड तोइ, पाल्‍यो तो घुभगति ह्ोइ ॥ १८ ॥। 
तिण करू नही हूँ जोर, नवि करु पाप अघोर । 

बलि कहई' मंदोद्रि एम, तो एथि आंणी केम ।| १६ ॥ 
पाडीयड नाह वियोग, बइठी करइ छुद्ट सोग । 

रावण कहई' प्रिया जांणि, आसावघइ मइ आणि ॥ २० ॥ 
जाण्यो हुस्यइ मुझ एह, भारिजा अति सुसनेह | 
मंदोदरी डाहियार, चित कीयो एह विचार ॥| २१ ॥! 
जो पणि न कीजइ आम; तो पणि करूँ ए काम | 
वट्दि गई सीता पासि, साथे सहेली जास || २२॥ 


२--इच्डा 





( १९०७ ) 


अइसी करो कहडू एम, दिलगीर थाई केम | 

रांवण जिसो भरतार।, पुण्य हुई तो यह करतार ॥ २३ ॥ 
कल्पवृक्ष दुरछूभ जेम, प्रीतम द्सानन तेम | 

ए रतनाश्रवनों पुत्र, एहनइ राजस सूत्र | २४॥ 

ए रूप तो कंदर्प, रूलो तो कालो सप्प। 
अपछरानईं दुरढूंम, बांछुइ' ते तुबंड अचंभ ॥ २५ ॥ 
भोगवि तुं भोग सुरम्म, करि सफल आपणो जम्म | 

कहूइ जनक तनया ताम, ए ताहरो नहि काम ॥ २६ ।॥ 

जे सती हुब॒ं३ लवलेस, ते न छा ए उपदेस। 

जे हुयइ सुभगाचार, ते न ्यद कुमति छिगार ॥| २७॥ 
मंदोदरी तुं जाणि, किम श्रीति होबईं प्रांणि। 

मंदोदरी कहइ जेम, तुं कहइ वात छुद्फ तेम ॥ २६ ॥ 
जो पड कारण कोइ, तड अज्जञगतो पणि होई । 

पति प्राण धारण कज्जि, इम कह्यो मइ निरकज्जि ॥ २६ | 
मुनिश्नत विराधन नित्त, निज जीवितव्य निमित्त | 

वलछि करि द्सानन आस, आवीयो सीता पासि॥ ३०॥ 
तुक पतिथकी कहि केण, ओोछड छु गुण ज्ञण । 

तुं नाद्रइ मुझ कांइ, ए निफल दिन सहु जांइ ॥ ३१ | 
सीता कहइ' करि रीस, तुं साभले दससीस । 

मुझ दृष्टि थी जाइ दूरि, मत छिबइ अंग हजूरि॥ ३२॥ 
जो हुयइ साक्षात इं द, अथवा तुं हुयइ' असुरिद । 

बलि हुवह' तुं कामदेव, जठ करइं अहनिसि सेब ॥ ३३ ॥| 


( १११ ) 


सड पणि न बांछु तुज्क, करि सकइ ते करि मुज्क | 
पापिष्ट इृहांथी गच्छि, नांखीयो इम निश्रछि ॥ ३४ ॥ 
पचवित्तबइ वक्ति ऊपाय, केलवुँ साया काय। 

बीहती ज्ञिम ते आय, मुक आलिंगन छह घाय ॥| ३४।। 
आशथम्यो सूरिज जेथि, अंधकार पसस्थो तेथि । 

रावण बिकुर्व्या सीह, बेताछ राक्षस वीह ।। ३६ ।॥। 

इम किया उपसग एणि, सीता न बीही तेण। 

नवि आवि रावण पासि, नवि थई चित्त उदासि ॥ ३७॥ 
विरुखठ थयो दुससीस, हाथ घसइ हा जगदीस। 
स्पु थयो हे जगनाथ, घरती पड्या बे हाथ।॥ ३८॥ 
फाल्थी चुको सीह। एहवबड ऊगउठ दीह। 

आया विभीषण सब, वर सुभट घरता गब॥ ३६॥ 
प्रणमति रावण पाय, पुछश विभीषण रांय। 

ए नारि रोती कवण, रावण रह्यो करि मुंणग॥|४०॥ 
सीता कहइई सहु बात, रावण तण अबदात | 

हुँ जनकराजा पुत्रि, भगिनी भामण्डल सूत्रि ॥ ४१७ 
रामनी पहिली नारि, नामइ' सीता सुविचारी। 
अपहरी आऑँणी एण, रावण कांमबसेण ॥ ४२ ॥ 
सदगुरु' तणइ' परसाद, मत करइ' ते विषवाद | 
द्ससिरनइ करि अरदास, मेल्हीसि पतिनइ' पास ॥ ४३ ॥। 


आसासनां इम देइ, रावण मभमणी पभणेइ । 
परकी नारी एह, तई कांइ आणी तेह॥ ४४ ॥ 


१--देवसुरु 


( ११२ ) 


जेहवी आगिनी काछ। विसकन्दली विकराछ | 
बाघणि भुजंगो होइ, परनारि कहइ सहु कोह॥ ४५ ॥ 
ए नारि रांवण जाणि, अनरथ दुखनी खांणि। 

कां कुलनइ दइ तु करूंक, कां खोयइ' अपणी छंक || ४६ ॥ 
कां जस गमाड़इ कुराहि, कां पडइ दुरगति मांहि । 

ए नारि पाछी मुँकि, मसछति थकी म चूंकि || ४७॥ 
रांवण कहई ए भूमि, माहरी छुइ करि फूमि। 

ते माहे ऊंपनी साइ, परकी किम कहवाई।॥ ४८॥ 
इस जुगति कहतो पाप, चड्यो महल उपरि आप। 
वह्सारि पुष्प विमाणि, ले गयो सीताप्रांणि ॥ ४६! 
चतुरंग सेना सांथि, रावणदइ छीधी आधि। 
वाजित्र वाजई' तूर, अति सबरू प्रबल पद्टर | ४० ॥। 
गयउ पुष्पगिरिन३' शगि, उद्यान तिहां अति चंग। 
नारेलनइ नारिंग) बहु फणस चंपक खंग।।५४१॥ 

बहु नागनइ' पुस्नाग, जिहाँ घणा सरला छाग। 
आसोग तिछक उतंग, सहकार वृक्ष सुरंग ॥ ५२॥ 
कंचण तणा सोपान, जिंहां जल अमृत समपान। 
एहवी वावडी नीर, सीता मुंकी दिलगीर।।४३॥ 
रावण तणइ आदेस, सुन्दर  वणाबी वेस। 
बोणा रवाप रसाऊ, बॉसलछी मादुू ताल || ४४ ॥। 
सहु लेइ नाटक साज, नहुई आबी सुख काजि। 
सीता आगइ करइ गान, आलापइ ताननह मान ॥ ४४५ ॥ 


( ११३ ) 
सीता खुसी हुयइ केस, लंकेस सु धर प्रेम । 
तउ पणि न भीजइ सीत, राम बिना नावइं चीत।॥ ५४६ ॥ 
नवि करई भोजन पांन, नवि करई देह सनान। 
नवि करइ कुसमनों भोग, बइठी करइ एक सोग ॥ ४७ ॥ 
बलि कह मुडइ एस, मइ कीयो एहवो नेम। 
श्रीराम छखवमण दोय, कहइ कुसछ खेम छुइ सोय ॥ ४८ ॥ 
जा सीम न छुणु कन्‍न, तां सीमे न जिमु अन्न | 
सीतातणो विरतंत, नटठुवी कह्माड जइ तंत॥ ४६ ॥ 
भोजन न वांछइ जेह, किम तुम्हनईं बांछुइ तेह | 
इस सुणी रांवण राय, थयो तहवइ कहिवाय ॥ ६०॥ 
खिण रोयइ करई विछाप, खिण कहई पोतइ' पाप। 
खिण करइ गींतनइ गान, खिण करइ जापनइ ध्यान ॥ ६१ || 
खिण एक यह हुँकार, कारण बिना बार बार। 
नाखइ' मुखइ नीसास, खिण खंचिनइ पडइ सास ॥ ६२ || 
खिण आंगणइ पड॒इ आइ, खिण एक नीसरि जाइ। 
खिण चडइ जाइ आवासि, पातालि पइसइ नासि ॥| ६३ || 
ख्विण हसई ताली देइ, खिण मिलइ साई लेइ। 
खिण यइई निलाडइ हाथ, खिण गलहथो ख्लविण बाथ || ६४ ।। 
खिण कहई हा हा दब; इम कीजीयडइू बलि नव | 
एक वसी हीयडइ सीत, नहि वात बीजी चीत॥ ६४ ॥ 


बिरही करइ जे बात, ते किण कवी कहवात*'। 
मइ कही थोड़ीसी एह, रांवणइ कीधी जेह || &६ ॥। 


। --तेकिणइ कही न जात 
८ 


( १९५५७ ) 


ऊपाडियो केढास, जिण भुजासु सुखास। 
जिण भांजिया आरि भूप, तेहनो एह सरूप।॥ ६७॥॥ 
वलि करई रांबण खिप्र, तिहां नगर चिहूँ दिसि वप्र। 
भुरजे चढ़ावी नाछि, दारू भरी सुबिसारू ॥ ६७॥ 
मुखि दीया गोला लोह, कांगरे कांगरे जोह। 
मांड्या सतन्नी जंत्र, वि कोया मंत्रनइ तंत्र ॥ ६६ ॥ 
रांवणइ सीता तेथि, राखो रूडी परि एथि 
आजी पणि न मुंकइ आस, सीता रहइ आवास || ७० ॥ 
ए कही छुट्टी दाल, रांबण बिरह विकरालछ। 
कह समयसंदर एम, पाडयो प्रमदा प्रेम ॥ ७१॥ 

स्वंगाथा ।|२८६॥ 


द्हम ह्‌ 
तिण अबसरि आयो तिहां, राजा श्री सुप्रीब । 
किक्किधानगरी थक्री, पिण दिलगीर अतीव॥ १॥ 
खरदूषण मास्थो जिए, ते मोटा सूरवीर । 
राम अनइ छखसण कुमर, ए करिम्यह मुझ भीर ॥ २॥ 
इस चिंतबि पातालपुरि, गयो सुप्रीव नरेश । 
साथइ सेना अति घणी, पणि मनमर' अंदेस | ३ ॥ 
राम चरण भ्रणमी करी, आगइ बइठो आवि | 
कुसलछ खेम छट पूछीयो, राम तिण३ प्रस्तावि | ४ ॥। 
जंबूनंद नामइ निपुण, मंत्री कहइ करि जोडि। 
देव तुम्हारह दरसणई, सीधा वंछित कोडि॥ ४॥। 


( ११५ ) 


पणि अम्द्द कुसछ किद्दां थकी, ते छुणिज्यो सुविचार | 

तुम्हे समरथ साहिब बड़ा, करो अम्हनइ उपगार ॥ ६॥ 
किक्किध परवत उपरइ', किक्षिध नगर सदीव | 

आदीतरथना पुत्र बे, बालि अनहइ सुप्रीव || ७॥ 

बाली बलसाली सबरछ मोटो जेहनी मांम। 

रांवण खवि खीजी रहो, पणि नकरइ परणाम ॥ ८ ॥ 

वयरागई' संयम छीयो, सुप्रीव पालइईं राज | 

नाम सुतारा तेहनइ, पटरांणी सुभ काज॥६॥ 

॥ सबंगाथा १६५ ॥ 


ढाल ७ 


उल्लालानी; अथवा भरत थयोऋषि राया रै| अथवा “जगि छुद घणाइघणरा, 
तीरथ भला भलेरा”? एतवननी ढाल | 


इण अवसरि एक कोई, कपटइ सुग्रीव होई। 
विद्याधर तारा पासे, आव्यो परम उल्हासे॥ १॥ 
तारा जाण्यो ए अन्न, ते नहीं लक्षण तन्‍्न। 
नासीनइ गइ दूरि, जई कहइ मंत्रि हजूरि॥२॥ 
ते विद्याधर  दुट्ठन, सिंहासन इउपविद्ठ । 
तेहबइ बालिनो भाई, आठ्यो महलरूमइ घाई।॥ ३॥ 
दीठो आंप सरूप, बीजो सुप्रीव भूप। 
तुरत थयो छथपत्थ, नाख्यों दे गछहत्थ॥ ४ ॥ 
बीजइ कीयो सिहनाद, छागो माहो माहि बाद । 
मंहते बिहुँनइ घिकार्था, जुद्ध करंता ते वास्या॥ £ ॥ 


( १९६ ) 
निरति पड॒द नहि काइ; बे सुप्रोव कहाई।। ६ ॥ 
दक्षिण दिसि गयो साचो, उत्तर दिसि गयो काचो | 
तारा रक्षा उदिस्सि, बालि नेदन चंदरस्सि ॥ ७॥ 
थाप्यो मंत्रि प्रधान, सहुको रहइ सावधान। 
इस तारा थकी बेऊ, वियोग पमाड्या छुइ् तेक॥ ८ ॥| 
साचड सुग्रीव' बहतो, हनुमंत पासि पहुतो। 
आपणो दुक्ख जणायो, कटक करी नई ते आयो || ६ ॥ 
किकिध नगरीनईं पासि, अलछीक छह्यठ भेद तास | 
साम्होी कटक करेई, आयो इहंष घरेई।॥ १०॥ 
करिवा छागा बे जुद्ध, कुण मठो कुण सुद्ध । 
सरिखी देखी बे देह, हनुमंत पडयों संदेह ११॥ 
हनुमंत अण कीघइ काम; पहुतो आंपणई' गाम | 
हि एक तुम्ह तर्णु सरणं, सुप्रीव श्रणमति चरणं।। १२॥ 
बोल्या राघव ताम, अम्हे करिस्यां तुम्ह काम | 
तुम्हें आव्या भछइ एथि, सत जावो हिच केथि || १३॥ 
करिवड तेहनो घात, ए छुट थोडीसी वात। 
पणि हिव सांभछो तुम्हे, दुखिया छु' आज अम्हे। १४॥ 
सीता लेगयो अपहरि, दुष्ट दुरातमा छुछ करि। 
ते रिपुनो कोई नाम, जाणइ नहीं तसु ठाम ॥ १४॥ 
ते भणी तुम्हे पणि निरति, थायइ तो करो किण घरति ॥ 
बोल्यो सुप्रीव राय, राम तुम्हारह पसाय || १६॥। 
कम 


( ११७ ) 


साते दिवस माद्दे देखो, निरति आणिसि लेज्यो लेखों । 
नहि तरि आगि मां पइसुं, बोल्यूं पालिस अइसुं॥ १७॥ 
एहू बचन अभिराम, सुणि हरषित थयो राम । 

सुप्रीव साथ तुरत, किक्किध नगरी संपत्त ॥ १८॥ 
आवतो सांभछि एम, भूठो सुप्रीव तेम । 

आइडइ थई नइ जुद्ध, करिवा लागो ते क्रद्ध॥ १६ ॥ 

माया सुप्रीव सीधउ, सत सुमग्रीवनई दोधो। 

सबल गदानो प्रहार, पाड्यों घरती निरधार ॥| २० ॥ 
मूछित थयो ते अचेतन, खिण मांहि बलिय सचेतन । 
पहुतठ रामनह पासइ, मननी वात प्रकासइ ।। २२ || 
किस न करी मुझ भीर, तुम्हें हुँता मुझ तीर । 

राम कह नहि निरति, कुणत्त,, छइ कुण कुदरति ॥ २२॥ 
तिण मइ तेह न मास्थो, दिवतु इहां रहि हास्यो। 

हुं एकलो तिहां जाइसि, तुक बयरीनइ हूं घाइसि ॥ २३ ॥ 
इस कहि श्रोराम तेथि, गया ते सुम्रीव जेथि । 

रामनो तेज प्रताप, सहिन सकई' तेह आप॥ २४७ ॥ 
तुरत विद्या गई नासी, मूछगी देह प्रकासी। 
साहसगति नामइ लेह, विद्याधर हुँतो जेह॥ २४॥ 
लोके ओल्ख्यड तुरत्त, एतो तेहीज कुदरत | 

देखि बानरपति क्रद्ध, तिण सेती मांड्यो युद्ध ॥ ३६ ॥ 
बिढतो बानर राय, बाख्यों ठलल्लममण धाय। 
साहसगति करी गबे, वांनर बछ भागों सब || २७ ॥ 


( ११८ ) 


रासइ जीवतो काल्‍यो, यम रांणानइ के आल्यो। 
साहसगति मुयो देख्यो, सुम्रीवनो हियो हरख्यो ॥ २८ ॥। 
स॒ुप्रीव' लखमण राम, आव्या आऑपणइ गाम। 
राख्या उद्यान माहे, घरि गयो आप उलछाहे।॥ २६॥ 
तारा रांणी नइ मिलियों, विरहतणों दुख टलियो। 
अश्व रतन बहु भेटि, दीधा रांमनइ नेटि ॥ ३० ॥ 
छुबधो रहइ तारा सेती, कहेुँ तेहनी बात केती । 

पणि प्रतिज्ञा वीसारी, च॒ुको सुप्रीव भारी॥ ३१॥ 


छुभट तिहां सहु मिलिया, बिरहिय प्रमुख जे वलिया। 
तेरह सुप्रीथ कन्या, चंद्रप्रभादिक धन्या।॥ ३२॥ 
रांम आगलि आवी तेह, इम वोनबह सुसनेह । 

अम्हारो भरतार, दि सामी करतार॥ 8३६ ॥ 
राम उपरि दृष्टि पोती, पासि ऊभी रही जोती । 

पिण श्रीराम न जोयडू, सोता बिरह बियोगह ॥ ३४० ॥ 
राम विनोद निमित्त, नाटक करइ एक चित्त | 

तड पिणि दृष्टि देवइ', केहनइ न बोलाबइ ॥ ३४५ ॥ 
सीतानो एक ध्यान, ते बिन सहु सुनो रान। 
लखमणनइ कहइ राम, सीधो सुप्रीव काम ॥ ३६॥ 
पणि सुप्रीथ निचित, किम बइंठों ग्रही एकंत। 
परबेदन कुण जाणडइ, काम कीधो कबवण पिछाणइ॥ ३७॥ 
काम सस्या वेद्य वइरी, थायइ इस दीसइ' छुइरी । 

तां छंगि सहु करइ सेव, तां आराधइ ज्युं देव ३८ ॥ 


( ११६ ) 


तां छगि प्रगटइ सनेह, तां पगि झटकइ खेह। 

जां छगि पोतानो काज, सीमइ नह सहु साज ॥ ३६ ॥ 
काम सीधां पछइ सोई, वात चीतारइ' नहि कोई । ॥ 
एहवा रांम वचन्न, सांभलि छखसमण कनन्‍न | ४० || 
गयो सुम्रीवनइ' पासइं, एहवो आकरो भासइ। 

रे तु कृतथन खेंचर, तू! तो अधम नरेसर॥ ४१॥ 
बीसास्थो आंगीकार, नहि उत्तमनइ आचार | 

तु आंपणो बोल्यो पाछि, उठि तू आस टाछि॥ ४२ ॥ 
नहि तर सुप्रीव ( साहसगति ) जेम, तुकमनइ करिसि हुँ तेम | 
इण परि निश्च छयो बहुपरि, सुप्रीव थरहस्थो भय करि।॥ ४३ ॥ 
छखमण नइ कहइप्रणमी, सामी अपराध मुझ खमी | 

हुँ छाज्यो हिव अति घणुं, ते परमारथ हूँ भणुं॥ ४४ ॥ 
मइ मतिहीण न जाण्यो, त्रूट३ अति घणो ताण्यो । 

हुँ रहूँ महल आवासि, राम रहइई' बनवासि॥ ४५॥ 

तारा मुझ प्रिया सुखिणी, सीता विरहिणी दुखिणी | 

मुम बयरी मास्या राम, रामनड बयरी समाम ॥ ४६ || 
तुम्ह कियो मुझ उपगार, मुझथी न सस्यो छगार। 

पहिलो करइ उपगार, अमूलिक तेह संसार | ४७।। 
उपगार किया उपगार; क्रय विक्रय व्यवहार । 
उपगार कीधां जे कोई, पाल्को न करइ ते होइ ॥४८॥ 
सींग बिना सहि ढोर, भूसिका भार कठोर। 

इस आंपणी निदा करतो, उपगार चित्तमईं घरतो ॥७४६॥ 


( १२० ) 


छखमण सं इम कहतो, रामतणइ पासि पहुतो। 
कीघो राम नइ' प्रणाम, करज्ञोडी कहइ आम ॥४०॥ 
हिव हुं जाउ छु स्वासि, निरति करिसि ठामि ठामि। 
तुम्हें घीरप धरिज््यों, मुक उपरि कृपा करिज्यों ॥५१॥ 
एहबडइ सातमी ढाछ, पूरी थई ततकाढ। 
समयसुंदर इम बोलइ”, सीतानइ कोइ न तोलइ' ॥£श॥ 
पांचमो खंड रसाल) पूरू थयो सात ढाछ। 
समयसुंदर कहद आगई', कद्दतां दिन घणा छागह ॥५३॥ 
सवंगाथा ।३४८॥ 

इति भ्री सीताराम प्रबन्धे सीता संहरणनाम पंचम खंड: समासः || 

खंड ६ 

दृह १४ 
मात॑ पिता प्रणमं सदा', जनम दीयो मुझ भेण । 
बांदु दीक्षागुरु बी, धरमरतन दीयो तेण ॥१॥ 
विद्यागुरु बांदु वली, ज्लान दृष्टि दातार। 
जगमाहि मोटो जाणिज्यो, ए त्रिहुँगो उपगार ॥२॥ 
ए त्रिहुनइ प्रणणी करी, छट्टो खंड कहेसि। 
घटरस मेली एकठा, सगला स्वाद रहेंसि ॥३॥ 


सुप्रीव सेवक साथि ले, निसस्थो खबरि निमित्त । 
भामंडल भाई भणो, मुंक्यों लेख तुरत्त ॥8॥ 


१०-मरुदा 


( १२१ ) 


गास नगर वन गिरि गुद्दा, जोतो थको सुप्रीब | 
कंबुसेल सिखरइ” चढ्यो, सुणी रतनजटि रोब ॥५॥ 


सुप्रीव पूछयो कां इहां, दुखियो रहइ अत्यन्त । 
ते कहइ सुणि सुम्रीव तं, सगलो मुझ बिरतंत ॥६॥ 


रांबण सीता अपहरो, ले जातो थको दीठ। 
मइ सीतान॥ई राखिवां, केडर कीघी पूठि ॥७॥ 


जुद्ध करतां रांवणइ, दीधो सकति प्रहार। 
विद्या छेंदी माहरी, तिण हुँ कद पोकार ॥८॥ 


राम समीप पणि हिवइ, जा न सकं करु केम । 
सुप्रीव ऊपाडी गयो, राम समीषि सप्रेम ॥६॥ 
रतनजटी विद्याघरइ, प्रणणमी रामना पाय। 


कह सीतानइ ले गयो; रांवण छंक्वाराय ॥१०॥ 
बात कही सहु आंपणी, कगडठ कीघो जेम। 
मुझ विद्या छेदी तिणईं, आवी न सक्‍यो तेम ॥११॥ 


सीता खबरिं छुणी करी, हरध्यो श्रीरामचंद | 
रोमांचित देहों थई, सिंची अस्त बिंद ॥१२॥ 


सीता आलिगन सारिखो, सुख पायो सुजगीस | 
डीछठतणा आमभरण सहु), करइ राम वगसीस ॥१३१॥ 


रामचन्द्र पूछथो वी, विद्याधर कहो मुज्क। 
लंका नगरो छु३ किहां, किटह्ां ते सभ्रु अबुज्म ॥१४॥ 


(६ १२५ ) 


ढाल १ 
॥ राग रामगिरी ॥ 


'भणइ मंदोदरी दैत्य दसकंध सुणि! ए गीतनी ढाल । अथवा चढ्यउ रण जूक्रिबा 
चंडप्रयोत दृप--ए बीजा प्रत्येकबुद्ध ना खंडनी, ढाल | 


छुणर श्रीराम लंकापुरी छइ जि्हा, बदइ विद्याधरा हाथ जोड़ी | 
देय रावण तिहां राय अति दीपतो, कोइ न सकईं तप्तु मान सोडी ॥६॥॥ 
लवणनामइ समुद्र मांहि राक्षसतणो, दीप एक देव मोटड सुणीजह्‌' । 
सात जोयण सयांते तेह पिहुलप्पणइ, इहा थकी दूरि तेतो कहीजइ ।२) 
तेहमाद्दे त्रिकूटनास परवत तिहाँ, पाँच जोयण सयापिहुलमाँन। 
बलिय नव जोयण उचपण तेहनो, तेह उपरि छंकापुरी थांन॥शा 
तेथि परचंड राजा दर्सानन अछइ', तेह त्रेलोक्य कंटक कहावइ । 
नवग्रह जेण सेवक कीया मिज़तणा, विधि तणइ' पासि कोद्रदंलाबइ ॥।. 
बलि विभीषण कुंभकण नप सारिखा, जेहनइ भाई जगमंइ बदीता। 
अतिसबल इंद्रजितइ मेघनाद सरिषा ', सुभट पिण तेहना किण न जीता। 
विषसगढ़ नाछिगोछा विषम भूमिका। 

बलि विषम चिहुं दिसइ समुद्र खाई।॥ 
अभंग भड अतुल्बल कटक अक्षोहिणी 

प्रथमथी कुण सकइ तेथि जाई।॥ ६ ॥ छु० 
जे तुम्हारई रुचइ ते करो हि तुम्हे, तेहनह आज कोई न तोलइ । 
देत्य रावण तणी बात सगलठी सुणी, छखमणा कुमर तब एम बोलइ ७ 


ही+3+ो+जत-+ +++ पे डबल 
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हे हरइ पारकी नारि निरछज़ निपट, अधम तेहनी किसी कहो बड़ाई। 
राम कहई' रे सुभट सुणहु विद्याधरा, देखि कुण हेलि करूं तेथि जाई ८ 
पारको स्त्री हरइ को नहीं आज थी, एहबी बात करूं हुं प्रमाणुं। 
लंकागढ़ छूटिनइ मारि पाधर करु , छेदि दस सोसनइ सीत आणु ॥६॥ 
भणि जंबुबत साहिब सुणो बीनती, चतुर विद्याधरी ए कुमारी | 
तुम्दतणी रागिणी आबि आगइ' खड़ी, जादरो वात मानो हमारी १० 
भोग संजोग तुम्हे एहसूं भोगवों, सीत बालन तणी बात मुंको। 
अन्यथा दुकक्‍्ख भागी हुस्‍्यो एहबा, मूढ़ नर पथिकनर जेमबूको ॥११॥ 
भणइ छूखमण इम म कह्ि जुं जंबुबंत तुं, उ्यमे जेण दालछिद्र नासइ। 
गोह पन्‍नग भणी मारिनह्‌ औषधी, बढूइ' छीघो छोक एम भासई १२ 
जेम तिण औषधी बल्य छीथघो निपुण, तेम अम्द्दे मारि रिपु सात लेस्‍्यां 
जपइ जंबवंत मंत्रीस सुप्रीवनो, एह उप्पाय अम्हे कहेस्याँ॥ १३॥ 
एकदा रांवणइ अनंतवीरज मुणी, पूछियों केहथी मुज्क मरणं। 
ते कह्यो कोडिसिल जेंह ऊपाडिस्यइ, तेहथी मरण डर चित्त धरणं १४ 
भणइ' छूखमण भुजादड आफालतो, देखि तु माहरो बल प्रचंडं। 
सिधु देसइ गयो राम सुप्रीव सूं, खेचरे भूचरे करि घमंड।॥।१४॥ सु० 
कोडिसिल नाम एकासिला तेथि छुइं, भरतखंडवबासि देवी निवासां। 
एक जोयण उद्केधांगुलि ऊचपणि, पिहूछ पणि तेतछी सुप्रकासा ॥९६॥ 
शांति गणधर चक्रायुध मुनि परिवरयो, सिद्धि पांमी तिहांसुद्ध भावई 
बत्तीस पार्टांगुली तेहथी तिहाां बली, मुनि वणी कोडि बहु मुगतिपावइ' 
कुंधु तीरथ अठावीस जुगसीम वलि, सिद्धिगइ साध संख्यात कोडी । 
अरतणा साधवलि पाट चउबीस छूगि, बारकोडि मुगतिगया कमेत्रोंडीः 


( १९४ ) 


मद्लि तोरथ तणा वीसपाटां तणो*, कोड़ि घट साध सीधा संथारइ। 
कोडि त्रिग साधनी बीसमा जिन तणी, मुगति गई बात सहुको सकारइ 
एक कोडि साध मुगति गया नमितणा, इणिधणी कोडिबलि सिवनिवासी 
नाम ए कोडिसिलछ तेणि कारण कही, ए सहु बात प्रकरण प्रकासी ॥२०॥ 
बाम भुजदंड करि प्रथम बासुदेव ते, कोडिसिल गगनि उ चीउपाडई ॥ 
सीस वोजइ त्रिज३' कण्ठतांई करी, उर छगी जोर चडथड दिखाडइ ॥ 
हृदय लगि पांचमो करइ' छठो कड॒इ, सातमों साथरां सीस आणहइ 
आठमो जानु लगि एम नवमो वी, भूमि थी आंगुर्ला च्यार तांणइ। 
कोडिसिल पासि कोहुको सिल्‍यो आविनईं, ठलखमणाकुमर नवकारसमरी 
वाम भुजदंड सूं कोडिस्सिलइ उद्धरी, धन्य हो धन्य कहईं अमर अमरी। 
देवता फूलनी बृष्टि करी ऊपरइ', राम सुप्रीव सहु सुभट हरष्या। 
कोडिसिलवांदि सम्मेतसिल्लरह गया, नयण जिनराजना थुंभ निरख्या 
राम छलखमण विमाने सहु वइसिनइ, नगरि केकिध पहुता सकोई। 
राम कहइ' सुणो सुप्रीय सहु को तुम्दे, बइसि रह्या केम निश्चित होई ॥ 
लंकगढ़ लेण चाल सहु को सुभट, मत क॒दे मुझ बिरह्‌ अग॒ति ताती। 
सीत वलि जाइस्यइ तो मरण माहरो, थाइस्यइ फाटस्य३ दुख छाती ॥ 
सुभट सुग्रीव कहइ देव सुणो वीनती, जुद्ध रावण संघातइंम मडड। 
ज्ञेण विद्याबखइ' तेण अधिको सदा; आजछगि तेज तेहनड अखंडड ॥ 
तेभणी तेहनो भाइ छुद् अति बलछूड, परम श्रावक अनइ परम न्‍याई। 
परम उपगारकारी विभीषण सब्रछ, प्रार्थना भंग न करइ कदाई॥ 


१--पेढी ल्गइ 
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दूत मुंकी करी तेहनइ' प्रारथो, तेह रावण भणी सीख देस्यई । 

रांम कहडईं इहा कुंण एहववो दूत छुइ, जेह इण काम सोभाग लेस्यइ ॥ 
एह खेचर माहे को नहीं एटहवो, जे रंका जाइनइ काम सारइ । 

झेण दुरगम विषम लंकगढ़ पहइसतां, देत्य देखइ तुतां क्ालि मारइ ॥ 
पष्िि अछइ' पवननो पुत्र एक एहबो, नास हनुमंत एहबो" कहीजइ | 
ते सापुरसनइ देव इहां तेडियड, तेहनी बात सहुको पतीजड ॥॥३१॥ 
बात ए चित्त मानी सहू को तणइ', मुँकियो दूत सिरभूति नामा | 

जाइ हमुमंतनइ' बात सगली कहइ', छलखमणाकुमर सं थया संग्रामा | 
खरदृषण संबुक मास्या सुणी, अनंगकुसुमा हनुमंत नारी। 

बाप बांधव तणो दुक्ख लागो सबल, रोण छागी घ्"णु वारवारी ॥३१॥ 
स्व अंतेउरी सहित मंत्री मिल्ली, दुक्ख करती थकी तेह राखी | 
प्रोतिकर भूतिकर पूछियो दृतन३, ते कहइ' बात सहु सत्यभाखी ॥३४ 
मारि मायावि सुप्रोवनइ' रामचंद, नारि तारा मुँकावी महांतइ । 
हिंब श्री सुप्रोब उपगार करिबा भणी, सीत मुँका विवा करइं एकांतइ | 
सुता सुप्रीवनी नारि हनुंमतनो, नाम कमला घर्ण दृत मानइ । 
रांसगुणि रंजियो गयो किकिधपुरि, वेगि हनुमंत बइसी विमानइ ॥ 
कीयो परणांम सुप्रीवनइ जाइकरि, तेण श्री रामनइ पासि आण्यो। 
आवबतो देखिनह राम ऊभाथया, आपणो काम मीठो पिछाण्यो ॥|३७ 
देइ आदर घणो राम साईए मिल्या, कुसछ खेम पूछिनइ' हरष पाम्यो | 
लखमण कुमर सनमान दीघो घणो, हनमंतदइ॒ रामनइ सीस नाभ्यों ॥ 
भणइ हनुमंत श्रीरामनइ' तुम्हतणा, गुण सुण्या चंद्रकिरणा सरोखा। 
जनक धनुष चाढियो प्रगट पछाडियो, कपट सुप्रीय कीघो परीखा || 


१ जेहनउ 


( १२६ ) 


हुँ जाउ' हुकम दो एकलो छंकागढ़ि, मारि भांजु भुजादंड सेती । 
बेगि रावण हणी सीत आणु इहां, तुम्हे रहो एथि एबाल फेती ॥|४०॥ 
भणइ श्रीराम हनुमंत एक वार तुं, तेथि जा सीतनइं कहि संदेसो । 
तुज्म विरह३ करी रामजीवइ' दुक्खइ, 

मुज्कम विरहड जिसो तुज्म अंदेसो ॥७१९॥ 
तूँ प्रिया जिमतिमकरी रहे जीवती, जीवतो जोब कल्याण देखइ । 
जांम छखमण लेई साथि आयु तिहां, धरम वीतराग नइ' करी विशेषद्‌ 
माहरा हाथनी आ देजे मेंद्रढी, सीतनइ' जेम वेसास होई। 
आधषतो तेहनी राखड़ी आणिजे, मुज्कम नह पणि हुबह सुखु सोई ॥४३ 
'एम समझा विनह रामचंद मुकियो, बीर हमुमत सेना संघातइ। 
खंड छट्ठातणी ढाल पहिली इसी, समयसंदर भणो भछीय भांतइ ॥ 


मसर्बगाथा ॥५८॥ 


दृहा २४ 
आकासइई' ऊडी गयो, हनुमंत सेन समेत । 
पहुतो गढ लंकापुरी, पणि रुष्यो गढ तेथि ॥१॥ 
हनुमंत पूछथो केण कियो, ए ऊँचो गढ़ संच। 
कहइ मंत्री राक्षत तणो, सहु माया परपंच ॥२॥ 
कूड यंत्र माहे तिसई, असालिया मुख दिद्ठ। 
दाढ विडंबित उग्र विष, अहि वेढियो अनिद्ठ ॥३॥ 
वञ्म कबच पहिरी करी, हनुमंत गयो हजर। 
कूड यंत्र प्राकार सहु, भांजि किया चकचूर ॥४॥ 


( १२७ ) 


'तस मुखमइ पहठो तुरत) गदा हाथि हथियार | 
उदर विरछूरी नीसस्थो, नखना दिया प्रहार ॥श॥। 
आसालिया विद्यातणां, बजूमुख सुणी पोकार । 
जुद्ध करई हनुमंत सं, आरक्षक अहंकार ॥६॥ 
हनुमंते वजमुख मारियो, चक्र से छेदिड सीस । 
अधो हंक सुंदरो सुता, आवी वापनी रीस॥थ। 
हनुमंत सं रण मंडियो, जेहबइ नाखइ तीर । 
तेहबइ तेहनइ हाथ थी, धतुष मूँटि ल्यंइ बीर ॥८॥ 
मोगर सकति मुंकइ वली, लंकासुंदरि जाम। 
हथियार हाथ थी मूँटता, दृष्टि पड्यों रूप ताम ॥६॥ 
कामातुर हनुमंत थयो, ते पणि हनुमंत देषि। 
कंदपने बांणेकरी, बींधाणी सुविशेषि ॥१०॥ 
लंकासुंदरी चिंतवइ, इण विण जीव्यु' फोक। 
कहइई' जिम तइ' मुझ मन मोहिड, सइ' पणि तुम सहु थोक ॥११॥। 
हाथ संघातइ हाथ मुझ, हिव३ तुं काछि सुजाण । 
हनुमंत लंकासुंदरी, कीधो वचन प्रमांण ॥११॥ 
खोलइद' बइसारी करो, गाढालिगन दिद्ध। 
विद्याबलि तिण बिकुरबी, नगरी तेथि समृद्ध ॥१३॥ 
रातह ते साथे रही, हमनुमंत चाल्यो प्रभात । 
अधो लंकसुंदरि भणी, जुद्धतणी कहि बात ॥१४॥ 
पहुतड ते लंकापुरी, गयो विभीषण गेह। 
करि प्रणाम ऊभो रहो, कर जोडी सुसनेह ॥१४॥ 


(५ शरै२८ ) 
आदर देनइ पूछियों, राय विभीषण तेह। 
कहड किण कौंमह आवीया, तब हनुमंत कहड एह ॥२६।॥ 
रांम सुम्रीव हुं मुँकियो, प्रभो तुम्हारई पासि | 
नीति निपुण तुम्हें सांभमल्यो, सुणो एक अरदास ॥१७)॥ 
रामतणी सीता रमणि, आंणी रांवण राय। 
पणि पररमणी फरसता, निज कुल मइलउ थाय ॥९८॥ 
कुण न करईं रिधि गारबड, नारि सं कुण न मुज्क | 
विधिना कुंण न खंडीयो, कुण चुको नहिं बुज्क ॥१६॥ 
जडपिणि जगत इसो अछईइ, तउ पिणि जाणड एम | 
निज बांधव रावण तणी, करडउ उपेक्षा केम ॥|२०।। 
रांबण समभकावी करी, पाछी मुंकक सीत। 
कहडू विभीषण मइ कही, पहिली घणी कफीत ।॥॥२१॥ 
तडपणि ते मांनइ नही, वलिहुं कहिसि विशेषि। 
विसनी रांवण अति हठो, स्युं कीजईं तुं देखि ॥२५॥ 
हमुमंत चाल्यो तिहांथकी, पहुतो सीता तीर। 
दीठी सीत दयामणी, दुरबल क्षीण शरीर ॥२३॥ 
जेहबी कमलनी हिमबली, तेहवी तनु विछाय। 
आंखे आंसू नाखती, घरती दृष्टि लगाय ॥र४।॥ 
केसपास छूटइ थकइई, डावइ' गाल दे हाथ । 
नीसांसां मुख नाखती, दीठी दुख भर साथि॥२६॥ 


सवंगाथा || ८३ || 


( १२५६ ) 


ढाल बीजो 
राग मारुणी 


लंका लीजइगी, सुणि रांवण लका लीजइगी | ओ आवत लखमण कउ लसकर, 
ज्यँ घन उमटे श्रावण | ए गीतनी ढाल | 


सीता हरिखीजी, निज हीयडइ सीता हरिखीजी। 

हनुमंत दीधघ रामना हाथनी, मुंद्रढ़ी नयणे निरखीजी ॥॥१॥ सी० 
हलुयइ २ हनुमंत जाई, सीत प्रणाम करेई। 
मुद्री खोला मांहे नाखी, आणंद अंगि धरेई | २॥ सी० 
मुंद्रडी देखि सीता मन हरषी, जाणि हुयो प्रिय सगम | 
अम्न॒तकुंडमाहे जाणे नाही, विहस्यो तनु थयो संश्रम ॥ ३॥ सी० 
रतन जडित रंगीको ओढणा, सीता वगिस्यड' उत्तम । 
हनुमंतनइ बलि पूछुद हरषइ, कुशछखेम छु३ प्रीतम || ४ ॥ सी० 
कहई हनुमंत संदेसो सगलो, राम कह्यो जे रंग भरि। 
सुणि सीता वलि अतिघण हरपी, देखि भणइ मंदोदरि | ५ || सी० 
सुँदरि आज तुँ किम हरषित थई, संतोषी मुझ प्रियुडइ | 
कोप करइ सीता कह का तुं, फोकट फाटइ हियडइ ॥ ६ ॥ सी० 
हरषनो हेतु जाणि तुंए मुझ, प्रियुनी कुशलि खेमी। 
इणि सापुरस मुंद्रडी आंणी, आणंद तेण करेमी )। ७ ॥ सी० 
पूछइ सीता कहि तुं कुण छुईं, केहनो पुत्र तुं परकज | 
कहई हुं पवनंजय नो नंदन, अंजनामुंदरि अंगजु | ८ ॥| सी० 
हनुमंत माहरो नाम कहीज३, सुप्रीवनउ हू चाकर। 
सुप्रीव पणि रामनो चाकर, राम सहूनो ठाकुर ॥ ६ ॥ सी० 

& 


( १३० ) 


तुम विरदइ मुझ प्रियु दुख मानईं, अधिको दुखु नरगथी । 

बेघक जन कह: प्रीतम संगम, अधिको सुखु सरगथी ॥| १० सी० 
तिण कारण मुनिवर वांछइ नही, प्रीतम संगम कोई। 

हें भणी प्रीतम बिरह दुखनो, पालण पछइ न होई ॥ ११॥ सी० 
कहइ सीता सुणि ए बात इम हीज, तडपणि विरला ते नर।. 

न करई प्रेम तणो जे प्रतिबंध, पणि हुँ नहि साइसघर ॥ १२॥ सी० 
बलि आंखे आंसू नांखती, कहइ सीता हमुमंतनइ' । 

छखमण सहित रामचंदकह्ठितइ, किद्दां दीठो मुझ कतनह ॥ १३ ॥ सी० 
सरीर समाधि अछंइ मुझ प्रियुनइ, के मुद्रडी पडि पाई। 

कहडइ हनुमंत सांभलि तुं सामिणि, आरति म करे काई ॥ १४॥ सी० 
कुशल खेम तुम प्रीतमनइ छइ, वसइ'* किकिध विशेषई | 

पणि प्रियुनइ एतो छह अकुसलछ, तुक मुख कमरू न देखइ ।|१४॥ सी० 
पणि श्रीरास कह्यों छह इमरे, जानावे तुझे पासइ। 

तुक सरिषा कहि सुभट किता तिहा, वलि सीता इम भास३ ॥१६|सी ० 
कहूइ हमुमंत मुझ माहे तड छुइ, सुभटपणो निज गेहई । 

राम समीषि जे सुभट अभंग भड, तेह तणइ हुं छेह्‌३ ॥१७। सी० 

इण अवसरि मन्दीदरी बोली, घुणि एहनुं बल एतल। 

रावण आगइ वरुणादिक रिपु, सारि भांज्या एकलछमल ॥।|१८॥ सी० 

ए सरिखो कोई सुभट नहीं इहां, तुष्टमांन थयो रावण | 

चंद्रनला निज भगिनी तनया, परणावी सुखपावन ॥१६॥| सी० 


१-- नगरी 





€ १३१ ) 


पत्ति अन॑गकुसमानों ए नर, पणि थयो घरणीधर वर | 

कहद हमुमंत सॉमलि मदोदरी, तपतु डपगार अधिकतर ॥२०॥ सी० 
प्र्युपकार करण भणी सुंदरि, दूतपणउड अम्ह भूषण। 

पणि तु सीता विचि थइ दूती, ते मोटो तुझे दूषण ॥२१॥ सी० 
जिण कारणि कवियण कहइ एहचा, अन्य रमणि नी संगति। 
असली प्रीवम नइ बांछुई नहीं, वर तजई प्राण अहंकृत्ति ॥२२॥ सी० 
कोपकरी मंदोदरी कहइ किम, सुप्रोव बानर प्रमुखा | 

दसमुख पंचानन सेवा तजि, रांम जुंबक भजई विमुखा ॥२३॥ सी० 
तिण कारणि तु छोडि रामनईं, भज्ि रावण राजेसर । 

सुणि हनुमंत तु करि आतम हित, ए मुझ पति परमेसर |२४॥ सी० 
अहंकार वचन सुणि सीता कहइ कां तु मुझ पति निद्‌इ । 
वज्ञावरत धनुष जिण चाड्यो, जगत सह पद बंदइ ॥२४॥ सो० 
रिपु गज घटा विडारण केसरि, छलखमण जास सहोदर। 

थोडा दिवसमइ' तु पणि देखिसि, प्रगट रूप परमेसर ॥२६॥ सी० 
तुम पति अपराधी नइ' देस्यइ, मुझ पति डंड प्रबछतर | 

पापी जीव भणी जिम प्रायश्चित्त, द्ह गीतारथ सदगुर ॥२७। सी ० 
बचन सुणी सीता ना कोपी, मंदोदरि करइ भरछन। 

पापिणि माहरा पतिने इम तु, कां बोलइ ए कुबचन ॥२८।| सी० 
यष्टि मुष्टि प्रहारे सीता; मारण मांडी पापिणी। 

फिट फिट करि हनुमंत निम्न छी, निरपराध संतापणि ॥२६॥ सी० 
कहईइ मंदोदरि जइ रावबणनइ, हनुमंत दूत समागम | 

सेना सुूं हनुमंत नइ भोजन, सीता दयइ सुमनोगम ||३०॥ सी० 


( १३२ ) 


आप एकांतइ बइसी सीता', राम नाम धघरि हियइ । 

गुणि नउकार पछुड्ट कर भोजन, अवधि पूगी तिण छीयईं ॥३१॥ सी० 
हनुमंत सीता नइ इस विनवइ, बइसी खबर मुझ स्वामिनी। 

जिम श्रीराम पासिई लेइं जाऊँ, सुख भोगिबी तु सुद्दागिनी ॥३२॥ सी० 
कहइ सीता रोती हनुमंत नइ', एह बात नहीं जुगती। 

पर पुरुष सं, फरसु नहिं किदिहुं, ऊडहण की नहि सगती ॥३३॥ सी० 
आाप राम आवह जो इहां किणी, तो जाउ' त्तिण सेती | 

जा हनुमंत' रावण करइ' उपद्रव, ढीछ म करि खिण जेती ॥३४॥ सी० 
मुक बचने कहिजे प्रीतम नई, पडिलाभ्यो गुरु ग्यानी । 

थयो नीरोग जटायुध पंखो, वृष्टि थई सोना नी ॥३४॥ सी० 
बलि देजे चूड़ामणि माहरी, सहिनाणी प्रीतम नई | 

इम कहिनइ कोधी सीख तिणस,, हनुमंत कल्याण तुम्हनइ' ॥३६॥ 
सीता रोती नइ' हमुमंत ३, इस मां बीहिसि? बहुपरि । 

आया देखि राम नह छखमण, इहाँ बइठी धीरज घरि ॥३७॥ सी० 
हनुमंत सीता चरण नमीनईइ', चालयो संदेशा हारण | 

रांवण केडि मुँकिया राक्षस, मूल थी मारण कारण [|३८॥ सी० 
बन मांहे गयो हनुमंत बानर, तितरइ' दीठा परदछ। 

विविध वृक्ष उनमूली मांड्या, गदा हाथि अतुली बल ॥३६॥ सी० 

रिपु दल त्रुटि पडया समकालइ', हनुमंत उपरि ततक्षण । 

हमुमंत रिपुद्छ भांजी नांख्या, वृक्ष प्रहार बिचक्षण |७०॥ सी० 


१--इकबवीसमइ दिवसइ सीता 
६--जा तुमत २-बांभीसि 


( १३३ ) 
वलि सहु सुभट मिलीनइ घाया, हनुमंत ऊपर असिधर। 
हमुमंत हण्या गदा हथियारइ, अंधकार जिमि दिनकर |४९॥ सी० 
सुभट दिसोदिसी भाजि गया सहु, सीह सबद जिम मृगला । 
नासइ नाग ग़रुड देखीनईं, अथवा सेन थी बगलछा ॥४२॥ सो ० 
वलि हनुमंत चड्यो अति कोपइ', बानर रूप करी नह । 
पाछ्लो वल्ि लंकापुरि आयो, कौतुक चित्त धरी नई ॥४३॥ सी० 
धर पाड्ंतड तोरण तेहना, त्रोडंतो हाथां सं। 
त्रासंतों गज तुरण सुभट भट, बीहावतो बाथां सं ॥४४॥ सी० 
ढंका छोकनइ क्षोभ उपज्ञावतो, गयो रावणनइ' पासइ। 
रांवण लिज नगरी भांजती, देखी नह इस भासइं ॥|४४५॥ सी० 
रे रे सुभट इंद्र वरुण यम, इस मह हेलइ जीता। 
केलासगिरि उचड ऊपाड्यो, ए मुक विरुद बदीता ॥४६॥ सी० 
ते मुझ विरुद गमाड्या बानर, मुझ नगरी त्रासंतइ । 
वाई वेगि चढत री भेरी, केडि करू नासंतइ ॥४७॥ सी० 
गय गूडड पाखरो तुरंगम, रथ समूह जोन्नाबो। 
पाछिहार पांचे हथियारे, सनद्ध बद्ध हुइ' घावो ॥४८॥ सी० 
वेगि करी बानरडों मारु। इस कहिनइ चडइ जितरइ। 
कर जोडी वीनवइ पितानईं, कुमर इ द्रजित तितरह ॥७६।| सी० 
कीडी ऊपरि केही कटकी, हुकम्म करो ए अम्हनइ । 
जिमहुँ वानर कालि जीवतो, तुरत आणी थ' तुम्हनइ' ।|४० सी० 


( शृहृ४ ) 
ले आदेस पितानो इ द्रजित, गज चडि हनुमंत सनमुख । 
पहरि सन्‍्नाह शस्त्र ले चाल्यो, सालयो सबछो अरि दुख ॥४१॥ सी० 
मेघनाद पणि साथई' चाल््यो, गज चड़ि सेना सेती । 
अरिदल मिलया मांहोमहि वे3, बिच थोड़ी सी छेती ॥४२॥ सी० 
युद्ध करंतां हनुमत आपणी, नासती सेना निरखी । 
आप ऊंठि अतुलीबल सगली, राक्षस सेना धरखी ॥५३॥ सी० 
निजसेना भागी देखीनइ', इन्द्रजित चड््यो अमरसइ। 
तीर सडासडि नाखइ' ततपर, जिम नव जलरूघर वरसइ ॥५४॥ सी० 
हनुमंत अद्धंचंद्र बांण सु, आबता छेद्या ते सर । 
वढि मुंकई राबणसुत मोगर, तेम सिलछा वलि वानर ॥४४५॥ सी ० 
राक्षस सुत मुंकश वलि सब॒लो, सगति प्रहार धरि मच्छर । 
लूघलाघबी कछा करि टाल्यों, हनुमंत कपि विद्याघर ॥५६। सी० 
इन्द्रकुमरि नागपासे करि, हनुमंत देही बांधी | 
रांवण पासि आणि ऊभो कीयो, कहइ ए तुम्ह अपराधी ॥४७॥ 
बात कह सगली हनुमतनी, रावण आगलि राक्षस । 
सीता दूत ए सुप्रीब मुंक्यो, गढ़ भागो जिण घसमस ॥॥५८॥ सी० 
इण मास्थो वलि वजमुख राजा, हूंकासुँद्रि लीधी। 
बानर रूप पद्सवन भागट, लंकामइ हेल कीधी ॥|५६॥ सी० 
इम अपराध सुणोनइ रावण, रूठड होठ दंत ग्रहि। 
सांकलि सुं बांधो मारइ, कहृइ अपणड कीघड एह लहि॥ ६०॥ सी० 
रे पापिष्ट दुष्ट निरलज्ञ तु, अधम सिरोमणि वानर। 
भूचर नउ तुं दूत थयो, तो नहि पवनंजय कंंयर ॥।६१॥ सी० 


( १३५६ ! 


नहि. अंजणासुंदरि अंगज, आचारे ओछखियइ | 

बलि दस दिवसे दोहिलो सहियइ', पणि अपणी माम रखियइ ॥।६२॥ 
हनुमंत कह हसीनइ तुझ मांहि, नाह उत्तमनों लक्षण। 

असमंजस बोलूइ कां मुहड॒इ, कां करइ अपवित्र भक्षण ॥६३॥ सी० 
उत्तम हूइ परनारि सहोदर, अधम हरइ परनारी | 

नहि तूँ रतनाश्रव नो नंदन, का हुयइ कुछ क्षयकारी ॥६४। सी ० 
इण बचने रांवण अति कोप्यो, हुकम करइ सुभटानइ । 

देखो दुष्ट वचन बोछतो, पाछण मारि कटानई ॥६४५॥ सी० 
सांकल बाँध सिहर मह सगलइ, घर-घर गली भममांडड | 

लंका छोक पासि हीलाबड, दुख बॉनरनइ दिखाडड ॥६६॥ सी० 
रांवणरीस वचन सुणी वानर, बल करि बंधन छोडइ' । 

जिम मुनिवर सुभ ध्यान धरी नह, तुरत करम बंध त्रोडइ ॥६७॥। सी० 
ऊंडि गयो उंचो आकासइ, सीता दूत जिम समली । 

भांज्यो भुवन सहस जिहां थांभा, चरण लता दे सबल्ली |६८।| सी० 
पडतइ भुवन धरा पिण काँपी, सेषनाग सछसलिया। 

लंका छोक सबल खलभलिया, उदथधि नीर ऊलछुछिया ॥६६॥ सो० 
इस हनुमंत महातम अपणो) देखाडी लुंकामइ । 

किक्तिधनगरी नह चाल्यो; राम वधावणि कामइ' ।|७०॥ सी० 
सीता हनुमंत जातउ जांणी, असीस द्यइ जस लेजे। 

धइ पुष्पांजलि साम्द्दो हुई नई, कुशल खेम पहुचेजे ॥७१॥ सी० 
खिण एक मांहि गयो ऊडीनइ, किक्किंध नगरीसइ । 

सुप्रीव पासि गयो खुखसेती, भलछ्लो काम कीयो भीमइ ॥७२५॥ सी० 


( १३६ ) 


छुपीव उठि दीयो बहु आदर, राम पासि ले आयो। 

उख्यो राम देखि आवंतो, परमानंद मनि पायो ॥७३॥। सी० 

करि प्रणाम हनुमंत चूड़ामणि, रामचंद्‌ नइ दीधी । 

सीता मिलण समो सुख पायो, हीयडइं आगलि छीघी ॥|४४॥ सी० 
बीजी ढाल भणी अति मोटी, हनुमंत दूत गमन की । 


समयसुद्र कहइ खंड छट्ठा नी, रसिक मांणस सुम्बजनकी ७४) सी० 
सर्वंगाथा | १घ८ ॥ 


दृहा ११ 
कहइ सीता नईं कुशल छुट्द, हनुमंत बोलइ एम । 
तिहां जातां नइ आवबता, वात थई छुद्द जेम ॥१॥ 
संदेसो सीता क्ल्यो, थोर्डा दिवस मंम्कारि। 
जो नाया तड जीवती, नहि देखो निजनारि ॥५॥ 
सीता सहिनाणी छुणो, सुणी तास संदेस। 
आपो निदइ रामजी, आणइ मनि अंदेश ॥३॥ 
घिग धिग जीवित तेहनो, धिग घिग तसु अबतार | 
जम्ु महिला रिपु मंदिरि, निवसइ नित निरधार ॥४॥ 
रांमनद आमणदूमणों, देखी लखमण ताम। 
कहइ सोचा ' स करो तुम्हें, सीतछ परना काम ॥४५॥ 
छखमण तेडाया सुभट, उछुग्मीवादिक भत्ति। 
ते कहइ' भामंडड अजी, नायो करो निरत्ति ॥६॥ 
ढील नहि छुइ्ट अम्ह तणईइ', चालो छंका जेथि। 
पिण किम तरिस्या भुज करी, आडो समुद्र छुइ एथि ॥७॥ 
>> लिखता, 


( ९३७ ) 


सिंहनाद खेचर कहई, एतो बात अ्युक्त। 
आतम हित ते कीजियइ', संत तणो ए सूक्त ॥८॥ 
हनुमंत भागा जेहना, लंका भुवन प्राकार | 
ते रावण कोपी रघ्यो, अम्दनइ नाखिस्यई मारि॥ ६॥ 
चंदरसमि तेतइ कहद, सिंहनाद सुणि एह | 
कुण बीहइ रावण थकी, अम्ह बछ कटक अछेह ॥| १०॥ 
राम तणई' कटकइई मिल, कुण कुण सुभट अभंग | 
नाम छुणो हिब तेहना, जें करइ सबलो जंग ॥ ११॥ 
॥ सर्वंगाथा १६६ [! 


ढाल ३ 

पद्धड़ी छदनी 
अति सबल घनरति सिहनाद, घृतपूरह* केवलि किछ प्रल्हाद। 
कुरुभीमकूट नइ असनिवेग, नि नील अंगद सबर तेग ॥ १॥ 
वज्ञ बदन मंद्रमालि जाण, चंद्रजोति केता करू बखाण | 
रणसीह सिंहरथ वज्ञद॒त्त, छांगूल दिनकर सोमदत्त | २॥। 
रिजुकीति उलकापातु घोर, सुप्रीव नह हनुमंत बीर। 
वलि प्रभामंडल पवनगत्ति, इद्रकेत नइ प्रहसंत कित्ति ॥ ३॥ 
भलभढछा एहवा सुभट भट्ट, वांनर कटकमइ अति प्रगढ्ू | 
चंद्ररसमि विद्याघधर वचनन, सुणि करइ' बानर रण जतनन ॥ ४॥ 
तिण बेछि कोपइ चड्या रांम, चाडियो त्रिसलि नजरि स्यांस || 
आफालियो निज धनुष चाडि, सिहनाद कीधो बछ दिखाडि।| ४ ॥ 


१--घृतवरह 


( (९३८ ) 


जिसो प्रढ्यकाढछ सूरिज प्रचंड, तिसो राम देखी तप अखंड । 
सुमीव प्रमुख वानर सलज्ज, द्सबदन उपरि थया सज्ञञ | ६॥॥ 
मगसिर तणउ जे प्रथम पक्ष, रविवार पांचम दिन प्रत्यक्ष । 

शुभ छगन वेछि विजय योग, रांम कीयो चालणरो प्रयोग || ७ ॥ 
भसलभला शकुन थया समस्त, निरधृम अगनि सामही प्रशस्त ॥ 
आभरण पहिरे सधव नारि, हांसछा घोड़ड करइ देषार ॥ ८ ॥ 
निम्रंथ दरसण नयण दिद्ढ, वायउ पवन अनुकूछ पिट्ठ ॥। 

चासर धजा तोरण विचित्र, गजराज पूरण कुंभ छत्र ॥ ६ ॥ 
संखनड सबद सवच्छि गाय, नवलीयो दक्षिण दिसइ' जाय । 
अतिवृद्ध पुरुषनइ सिद्ध अन्न; सांभल्‍यो भेरी सबद कनन || १० ॥ 
खीर वृक्ष ऊपरि चढित पक्ष, वासियो वायस वांम पक्ष || 

बीजा थया वलि शकुन जेह, सहु कहइ' कारिज सिद्ध तेह। ११॥ 
चाल्यो लंका दिसि रांमचदू, साथइ (वद्याधर तणा वृद | 

नक्षत्र बीट्यो चंद क्षेम, आकास सोहइ राम तेम॥ १२॥ 
सुग्रीव हनुमंत नइ सुसेण, नलनीलछ अंगद शत्रुसेण । 

एट्टनइ बानर चिन्ह जाणि, वाजते तूरे वहइ बिसाणि ॥ १३ ॥ 
खेचर विरोहिय चिन्ह हार, सिहरथ तणइ' तोसीहसार। 

मेघकंत नइ मातंग मत्त, रणसुर खेचर ध्यजारत्त ॥१४ ॥ 

इण परि विमाने वाहनेषु, गजरथ तुरंगम चिन्ह देखु । 

आप आपणे बइसी विमान, विद्याधरइ कीधुं प्रयाण ॥ १४५॥ 


छखमण सहोदर साथि ढछिद्ध, बॉनरे मारकि कोज किद्ध | 
जिस छोकपाले करीयइ'द, सोहइ त्युं सुभठे रामचंद ॥ १६ ॥ 


( १३६ ) 
गयणे बह सहु जाणि पक्षि, देवता दीसइ' ते प्रयक्ष । 
अनुकमइ बेल्धघर समीप, गया समुद्र कांठइ' तिहां महीप | १७ ।।' 
आवतो वानर सेन्‍्य देखि, करइ जुद्ध सबछो नृप विशेष | 
ततकाल जीतो नहिदर तेह, रासना प्रणाम३ पाय एह॥ १८॥ 
शआपणी कन्या चतुर च्यार, ठछखमण भणी दझाइ अति उदार | 
तिहां रह्मा रंग सु एक राति, वि चालिया डठी प्रभाति॥ १६॥ 
ततखिण गया लंका समीपि, उतस्था नीचा हंसदीपि। 
राजा तिहां हंसरथ प्रसिद्ध, सेवक थई बहु भगति किद्ध ॥ २० ॥ 
मुंकियो माणस रांमचंद, वेगि आबि भामंडल नरिंद। 
राम कियो तिणठामि मेल्हाण, पणि पड्यो लंकापुरी भंगाण ॥ २१ ॥- 
ऊछछी समुद्रनी जाणि बेल, खछभमली लंका तेण मेछू । 
आविया बानर दर उलृष्टि, खिण मांहि नगरी थई पकछट्टि।। २२॥ 
द्सबदन वाई मदन भेरि, ततकार सुभटे छियो घंरि । 
बाया बल्ी रण तणा तूर, तिण मिल्या रण भरूफार सूर ॥ २३ ॥ 
आवबीया सगला सूरवीर, बडबडा रावण तणा बजीर। 
हिव एण अबसरि करि प्रणाम, बांधव विभीषण कहई आम || २४ ॥ 
इन्द्र समोी रांस नी रिद्धि आज, अति सबलढू वानर तणडउ अवाज | 
राम सुं रावण म॒ करि झुज्क, तुं मानि हित नी बात मुज्क ॥ २४ || 
कां सुजस खोवइ' आलिमाडि, कां पाप करि पइंसइ पयालि । 
भलभदढी ताहरइ नवरछ नारि, तिणा धकोी अधिकी नहि संसारि ॥२६।॥ 


१ नाम 
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सीता भणी पाछी संप्रेडि, नहीतरि न छोड राम केडि। 
इम सुणि विभीषण तणा बोल, कहइ' इन्द्रजीत तु रहइ अबोल ॥ २७॥ 
इह्दाँ तुज्क ऊपरि नहिं बंधाण, बीहइ तो वइसी रहि अयाण। 
संग्राम करि बहु सुभट मारि, आणी जिणइए सीत नारि॥ २८ ॥ 
रांवण तिको किम तजइ तेह, परमान्न भूछयों जेम एह। 

किम अमृत मुंकई त्रिष्यों जेह, दससीस तिभ सीता सनेह॥ २६ ॥ 
बलतो विभीषण कहइ एम, तु सन्नुभूत सुत थयो केम । 

जे वचन तूँ एहवा जंपेइ, ते आगि मांहि इंधण खिबेइ || ३० | 
लंका तणों गढ़ भांजि भूक, करि महल मंदिर टुक-दुक । 

जदि आवि छखमण कीध हेल, तदि सीत देश्यो मुंकि खेल ॥। ३१॥ 
एकछो राम जीतो न जाय, छलखमण सहित किम युद्ध थाय | 

एक सीहनइ' पाखस्यों होइ, कुण सकइ साम्हो तास जोइ' ॥ ३२॥ 
ए मिलया सुभट मिल्या अनेक कोडि, सुप्रीव हनुमंत साथ जोडि। 
नलनीछ अंगद अनलवेग, तेहनी अति आकरीज तेग ॥ ३३॥ 
पाह्ली सीता देतां ज भव्य, आपणो राखो जीवितव्य । 

हुँ कहुँ केती अधिक बात, बीजी न सूकई काइ' धात ॥ ३४॥ 

इम सुणी विभीषण कठिन बोल, कोपीयो राबण अति निटोल | 
बठीयो आपणो खडग काढि, मार विभीषण सोस वाढि ॥ ३५४ ॥ 
तेतइ विभीषण त्रटकि, सूरवीर साम्हों थयों सटक्ति!। 

उनमूलि थयो थंभ एक, सारु दसानन टरूइ ददेग।॥ ३६ ॥ 


१>-मट कि 
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जुद्धकरण छागा ततकालि, कुंभकर्ण भाई पह्यो विचालि 

काह्यो विभीषण रांवणेण, निज नगर थी कोपातुरेण ॥ ३७॥ 

राजा विभीषण करिय रीस, अक्षोहिणी ले साथि तीस । 

गयो हंसदीप सबलइ पडद्टरि, वाजते बाज नव तूर ॥ ३८ ॥ 

पड़ी खलभली बानर कटक्कि, चांडिड धनुष रामइ कटकि | 
छखमण लिउ रविहास खग्ग, सावधान सुभट्ट थया समग्ग ॥ ३६ ॥। 
बानरा केरो कटक देखि, वीह्यो विभीषण आति विशेषि | 
रांमचंद्रनह मुंकियो दूत, जई कहइ बीनति ते प्रभूत॥।| ४० ॥। 
सीता तणो देता प्रबोध, मुझ थयो भाई सुं विरोध । 

हुँ आबियो हिंब तुम्ह पास, तु सामिनइ हू तुज्क दास ॥ ४१॥ 
सांभछो दूतना वचन सार, राम मंत्रि सु मांडयो विचार । 

मंत्रीस मतिसागर कहेइ, कहो बात कूड नी कुण छहेइ | ४२॥ 

मत रांवणइ' करि कपट कोइ, मुक्यो विभीषण भाई होइ। 

वेसास करिवो नहीं तेण, पंडित बृहस्पति कहइ जेण ॥ ४३ ॥। 
मतिसमुद्र कहइ जड पणि छइ एम, तो पणि न थायद एम केम । 
सीता विरोध सुणियइ प्रसिद्ध, धरमी विभीषण नय समृद्ध ॥ ४४ | 
ते भणी निरदूषण कहद्ाय, पछई तुम्हें जाणो महाराय । 

छुणि राम मुकइ प्रतीहार, तेडड विभीषण सपरिवार || ४४५॥ 
आयो बिभीषण तुरत तेथि, श्रीराम बइटठा हुंता जेथि। 

कर जोडि चरणे कीयो प्रणाम, अति घणउ' आदर दियो राम ॥ ४६ |! 


कह सीत काजि विरोघ मुज्क, थयड तेण आयो सरणि तुह्म | 
हरषिया हनुमंत सुभट सब, सूरिमा जागी चडया गयवे।। ४७ || 
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'तेहबइ भामंडड भुवालू, आवियो काकममाल भाल | 
श्रीराम आद्र मांन दिद्ध, बानरे बहु प्रतिपत्ति किद्ध ॥ ४८ || 
तिहां हंसदीव' किताक दीह, रहा राम छलखमण अबीह || 
ए खंड छट्ठा तणी ढाल, त्रीजी पूरी थई तिण विचाल ॥ ४६ ॥ 
मुक जनम श्री साचोर मांहि, तिहाँ-च्यार मास रह्या उल्ांहि। 
पतिहां ढाल ए कीधी इकेज, कहइ समयसुंदर घरिय हेज || ४५० || 
स्वंगाथा ॥२१६॥ 


दृहय ३१ 


लंका साम्हा सहु चल्या, पहुता संग्राम ठाम | 
बीस जोयण मंहे रह्यो, कटक तणो आयास || १॥ 


कुंभकरण सामंत सहु, निज-निज कटक ले साथि। 
रांवण नह पासईं गया, सहु हथियारे हाथि॥ २॥ 


राक्षसपति पूज्या सहू, वस्त्राभरण विशेषि। 
आदर मान घणो दीयो, यथा युगति ते देखि॥ ३॥ 


एक्वीस सहस नईं आठसइ, सत्तरि गजरथ सार। 
एक लाख नव सहस वढि; सढ त्रिणसय पालिहार ॥४॥ 


पांसठि सहस छुसइ बली, दस अधिका केकांण। 
संख्या एक अक्षोहिणी, तेहनो ए परिमाण ॥ ४ ॥ 


१--हँसदीबव आठ दीह 
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व्यारि' सहस अक्षोहिणी, रावण कीधी सज्ज। 

एक सहस अक्षोहिणो, वॉनर तणी सकज्ज || ६ || 
पांच* सहस अक्षोहिणी, थई एकठी प्रगट्ट । 
तेहबइ' रामतणों कटक, आयो नगरी निकट्र || ७॥। 
घर थी नीसरतां थकां, खिण एक थयो विलंव | 

आंप आंपणी अस्त्रो कीयड, पासइ' मिल्यउ कुटंब ॥। ८ ॥। 
काचित नारी इम कहइ', प्रोतम कंठइ छागि। 

साम्हे घाये कूमिजे, पणि मति आवई भागि॥ ६॥ 
काचित नारी इम कहडइ, जिम तइ मुझ नह पूठि । 

नहीं दोधी तिम शत्रुनइ, पणि देजे मा ऊठि॥१०॥ 
काचित नारी इम कहइ, तिम करीज्ये तू कंत। 

घा देखी तुक पूठिनड, सखियण मुझ न हसंत ॥ ११॥ का० 
काचित नारी इम कहंइ, रणमइ करतड भूज्क | 
प्रेमपियारा प्राणपति, मत चीतारइ मुज्कम॥ १२॥ 
काचित नारी इम कह, तिम मुखि लेजे घाय। 

जिम मुख देतो माहर३, नख खिति साम्हों आय ॥॥१३॥ 
काचित नारी इम कहडई, पाघड़ी मूके मुज्क । 
जिमहुं अति वहिली मिलुं, सरगपुरी मई तुज्क॥ १४॥ 
काचित नारी इम कहइ, जय पामी घरि आवि। 

ए अस्ती वीर भारिजञा, मुकनहइ विरुद कहावि।॥ ९५॥ 





१-- भामडल सेना सहित बानर तणी सकज | एक सहस अज्षोहिणी, राम 


कटकि थई सज्ज | ६ | २--चार सहस अचक्षोहिणी, रावण कटक प्रकट्ट | 
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काचित नारो इम कहडह, ए बात नुज बखांण । 

मत दिइ मुझ रंडापणो, जयश्री छहे छुजांण॥ १६॥। 
काचित नारो इम कहइ, रे कालुया केकाण | 

भर रण माहे भेलिजे, घा वाजतां समांण ॥ १७॥ 
काचित नारी इम कहईं, भागठ झुण्यो वयणि। 

तड सगपण ए ञझापणइ; तु भाइ हु भर्यण ॥ १८॥ 
काचित नारी इस कहइ, रण तू भूमि सरीसि। 
अपछर मइ मुझ ओलखें, हुँ तुक बी वरीसि ॥ १६ ॥। 
कचित नारी इस कहइई, विरह खमेसि हुं केम । 
प्रीतम गलि बिछूगी रही, गज गलइ कमलिनी जेम ।। २० ॥। 
काचित नारि इस कहइई, भागा नहीं भय कोइ । 

जिम तिम आवे जीवतउ, सुख भोगवरस्यां दोइ।| २१॥ 
काचित नारी इम कहइ, जिम भूमे भूम्कार | 

ज्ञलेम पवाढ़े गाइजइ, ले पड़िल्ने सिरदार | २२।। 
सुभट कहइ सुणि कामिनी, स करड अम्ह असूर | 

अम्ह पहिली लेजाइस्यइ, जस कोई मत घूर ॥ २३ ॥ 
सुभट तिके ज सराहियइ, जे रण पहिलछो भेलि। 

सेना भांजइ सत्रुनी, अणिए अणिए मेलि॥ २४॥ 
अरि करि दंत उपरि चडी, हणइ ऊपरि सिरदार। 
घड़ विण घा मारइ घसी, ते साचा भूकार ॥। २४ ॥। 
एक जोर अमरस तणउ, बीजड अस्त्री प्रेम । 
मांहो मांहि भाट भडि, हुई थोडी-सी एम ॥ २६॥ 


( (४५ ) 


सममावी सहु कामिनी, सुभट चल्या सहु कोइ | 
बली रांवण ना कटक मइ, कुण-कुण भेछो होइ॥ २७ ॥ 
साढी च्यार कुमारनी, कोडि सुं रावण पुत्र। 
मेघनाद नह इन्द्रज़ित, गजारुढ़ गया तत्न | २८॥ 
चंडि विमान जोतोप्रभइ, ले त्रिसूछ निज हाथि। 
कुंभकरण राजा चल्यो, सुभट तणो ले साथि।॥| २६ ॥ 
राणउ रावण चालियो, बइसी पुष्प विमान । 
पृथिवी नभ आपूरतड, बाजंते नीसांण | ३० ॥ 
भूकंपादिक चालतां, हुया महा उतपात। 
रांवण ते मान्‍्या नहीं, भावी न मिट बात॥ ३१॥ 


सर्वंगाथा ॥|२५थी 


ढाल ४ 
॥ राग सोरठ जाति जांगड़ानी ॥ 


हो संग्राम राम नह रावण मंडाणा, जलनिधि जछ ऊछुलिया । 


इंद्र त णा आसण खलभलिया; शेषनाग सछसलिया ॥| १ हो सं०॥ 


प्रबल बेड' दल दीसइ' पूरा, अणिए अणिए मिलिया। 
सूरवीर उचा ऊछलिया, हाक बुब हूंकलिया ॥ २ हो सं० ॥ 
समुद्रवेलि सारिषउ राक्षस बल, दीठठ साम्हड आयो। 


रांम तणड पणि बानर नठ दुछू, त्रूटिनइ साम्हो धायो || ३ हो खैण।' 


कुण कुण राम कटक नई बानर, नाम सुणउ कहूँ केता | 


जयमित्र १ हरिमिन्न २ सबक ३ महाबरू ४, रथबद्धेन ४ रथनेता छा 


५१० 


( १४६ ) 

हृढरथ ७ सिहरथ ८ सूर £ मदासुर १०, सूरपवर ११ सूरकंता १२ | 
सूरप्रभ १३ चंद्राम १४ चंद्रानन १५५ दमितारो १६ दुरदंता १७ ।|४।हो० 
देववल्लभ १८ मनवल्छम १६ अतिबछू२०, सुभद प्रीतिकर२१ काछी २२ 
झछुभकर २३ सुप्रसनचंद २४ कलिंगबंद्र २५, 

छोल २६ विमछ २७ गुण माली २८ ॥ ६ ॥ हो० 
अप्रतिघात२६ सुजात३२० अमितगति ३९, भीम३२ महाभीम३३ भाणुं३४ 
कील ३५ महाकील ३६ विकल २७ तरंगगति ३८, 

विजय ३६ सुसेण ४० बखाणुं।॥| ७॥ हो० 
रतनजटी ४१ मनहरण ४२ विरोहिय ४३, जल वाहन ४४ वायुवेगा ४५ 
सुप्रीव ४६ हनुमंत ४७ नछ ४८ नील ४६ अंगद ५०, 
अनल ४१ अतुछीबरू तेगा || ८ ॥ हो० ॥। 
इस अनेक विद्याधघर वानर, बी विभीषण ५१ राजा। 
सन्‍्नद्ध बद्ध हुया सगलाई, करता बहुत आवाज़ा ॥ ६॥ हो० 
पूरा सहु पांचे हथियारे; सुभट विमाने बइठा | 
रामचंद्‌ आगइ थया रण मइ*, प्रथम फोज मइ पडठा ॥ १० ॥| हो० 
सरणाइ' बाजई' सिधुडइं, मदन भेरि पणि वाज३' | 
ढोल दमांमां एकल घाई, नादइ' अंबर गाजइ | ११॥ हो० 
सिहनाद करई रणसूरा, हाक बुब हुंकारा | 
कांने सबद पड्यो सुणियइ नहीं', कीघा रज अंधारा ॥ १२॥ हो० 
युद्ध मांहोमांहि सबछो छागो, तीर सडासडि छागी। 
जोर करीनई घा मारंतां, सुभटे तरुवारि भागी।॥ १३॥ 


( १४७ 9 


कुक बांण छूटइ नालछि गोला, बिंदूक वहइ बिहूँ पासे' । 

रोठ पड॒इ मोगर खडगांरी, अगनि ऊड॒इ आकासे ॥ १४॥ हो० 
साम्दे घाए मूमइ सूरा, घड॒ बिण राणी जाया। 

दल रांवण रठ भाजत देखी, हत्थ विहृत्थ भड घाया।॥ १५॥ दो 
तिण बानर नो कटक धकाया, पाछा पग दिवराया । 

तितरइ राम तणां हलकास्या, नी अनह नर धाया।। १६ ॥ हो० 
हत्थ विहृत्थ हृथियारे मास्या, राक्षस बल मचकोडयो | 

राति पडी आथमियों सुरिज, बे दल विढवों छोड्यो ॥| १७॥ हो० 
बीजइ दिन बलि रण भूमतां, बानर सेना भागी। 

हाक मारि नह हनुमंत उछ्यो, सबल सुरिमा जागी ॥१८॥ हो० 
पबनपुत्र आवड पेखी, कहई राक्षस कोपंता। 

काल कृतांत जिसो ए कोप्यो, आज करइ' अम्ह अंता ॥१६॥ हो० 
साम्हो थई मुँकइ सर* धोरणि, सुभट सिरोमणि माली। 

हनुमंत वाण छ्लुरप्र संघातइ, बाढ़ी नाखइ विचाछी ॥२०॥ हो० 
वज्जोदर राजा बहि आयो, हनुमंत सन्‍नाह भेथो। 

काढ़ि खडग कोपातुर हनुमंति, वज्ञोद्र सिर छेद्यो ॥२१॥ हो० 
रावण सुत जंबुमालि प्रमुख नहं , हणइं हनुमंत बलि हेलइ। 

हाथ त्रिसूलछ लेई नइ धायो, कुंभकरण तिण बेलइ' ॥२२॥ हो० 
कंंभकरण आवतो देखी, चंद्रसमि चंद्राभा। 

रतनजटी भामंडछढ धाया, जिम भाद्व ना आभा ॥२३॥ द्ो० 


१--बंदुर्का छूटइ चिहु पासि २-“रण 


( शए४८ ) 
दशनावरणी विद्या थंभा, कुभकरणइ छुलि छीघा ! 
हाथ थकी हथियार पड्यो सहु, निद्रा घुमित कीधा ॥२४॥ हो० 
ते ऊपरि त्रूटीनइ' धायो, सुप्रीव बांनर राजा। 
मुँकी निज पडिबोहिणी विद्या, जागरूक थया साजा ॥२५॥ हो० 
सुभटवलछी सावधान थई नह, जुद्ध करण रण सूरा | 
कुंभकरणनइ सुभटे भागो, वल्ति बागा रण तूरा ॥२३६॥ हो० 
इन्द्रजित बिढतां आडड आयो, कहई वीनति अवधारों। 
तुम्द आगईइ' संप्राम करिसि हुं, तुम्हे बासोबपुकारों ॥२७। हो० 
इस जंपंत गज उपरि चांड, रिपुसेन सर वीधी । 
भामंडल सु सुप्रीव धायो. सबछ भमडाभडि लीघी ॥२८॥ हो० 
ठुरगी तुरगी सुं तसयारे, रथी रथी सं प्रहारे। 
गजी गजी सुँ जंग मंडाणो, पालिहार पाछिहारे ॥२६॥ हो ० 
कह इन्द्रजित तुक मस्तके छेदिसि, सुणि तुं सुप्रीवराया | 
कां तुं लंकापति छोडीनइ', सेबइ भूधर पाया ॥३०॥ हो० 
कंकपत्र सर मुँकइ इन्द्रजित, सुप्रीव आवता छेद्‌इ । 
मेघवाहन भामंडढ पणि बढि, एक एकनइ भेद्‌इ ॥३१॥ हो ० 
बज्जनाम विरोही रु ध्यो, विद्या बलि रण माहे। 
सुप्रीवनइ बांध्यो नागपासइ, विद्या हथियार बाहे ॥३२॥ हो० 
घनवाहन भाम॑डर् बांध्यो, देखि कटक डमडोल्यो। 
छषमण राम समीपइई आबी, एस विभीषण बोल्यो ॥३३॥ द्वो० 
छुमट अम्हारा रांवण बेटे, नागपास करि बांध्या। 
कुम्भकरण हनुमन्त नह बांध्यो, बलराक्ष ना बाध्या॥ ३४ ॥ हो० 


( ९१४६ ) 


राम हुकम अंगद नृप उछ्यो, कुंभकरण दुछ मोडइ । 

हाक मारि हनुमन्त बीर तितरइ , नागपासि निज त्रोडई !!३४॥दो ० 

इदनुमनत वीर अनइ अंगद नृप, बेऊ विमाने बइठा । 

छखमण कुमर विरोही दिद्याघर, भर रण माहे पइठा ॥॥३६।॥ डो० 

छखमण सहु संतोष्या बचने, पास बंधण जे पडिया। 

इन्द्रजित कुमर विभीषण तेहबइं, वे मांहोमांहि अडिया ॥३ज।हो० 

इन्द्रजित कुमर चितवा छागो,ए मुझ बाप नी ठामइ । 

जुद्ध करी जीता पणि नहि जस, ओसरिवो इण कांमइ ॥३८॥ हो० 

ओसरतो भामंडल सुग्रीव नइ बांधी नइ नोसरीयो | 

देखी रांमभणी कहइ छश्यमण, आरति चिता भरियो ॥।३६॥ ड्ो० 

इसा सुभर्टां विण किम जीपायइ, रावण विद्या पूरड | 

रांम हुकम छखमण सुर समस्यों, आयो बोछतड घूरो ॥ ४० ॥हो० 

चउथी ढाल थई ए पूरी, पिणि संग्राम अधूरो। 

समयसुंदर कहइ सुर करईं सांनिधि, पुण्य हुयइ जड पूरो ॥४१॥हो० 
सर्वंगाथा ॥२६१॥ 

दृह १८ 

रांमचन्द नह देवता, दीधी बिद्या सीह। 

गुरुड तणी लखमण भणी, तेहथी थया अबीह।॥ १॥ 

प्रहरण सन्‍नाहे भरथा, रथ दीधघा बलि दोय। 

नामइ वज़बदन गदा, छखमण ने छइ सोय ॥ २॥ 

हल मूंसछ दीया रांस न३। रथ जोत्राया सीह। 

बिहुं रथ बइठा बे जणा, हनुमल्‍्त साथि ग्रह्दीह ॥ ३॥ 


(६ १४० ) 


गयासंग्राम महे बी, छखसमण राम उल्हास्र । 
गरुड धजा तसपुदेषतां, नागपासि गया नासि॥ ४॥ 
भामंडल सुम्रीव सहु, मुंकाणा ततकाल ) 
आई मिहया श्रीराम नह, गयो जीव जंजाछ | ५ | 
पूछइ करि जोडी प्रभो, सकति किह्ां थी एह। 
राम कह तुम्हे सांभडो, जिम भाजह' सन्देह।॥ ६ || 
जलभूषण देसभूषणा, मुनिवर परवत शंगि। 
उपसप्रे सहतां ऊपनो, केवलज्ञान छुरंग | ७ ॥ 
अम्हनइ बर दीघो हुतो, गुरुढहाधिप तिण ठाम । 
आज अम्ददे ते मांगियो, सीधा बंछित काम ॥ ८ ॥ 
विद्याधर इम सांभली, रंज्या साधु गुणेण। 
परसंसा करइ' पुण्यनी; पुण्य करो सहु तेण ॥६॥ 
करवा छागा जुद्ध वलि, कटक बेड बहु बार | 
सुप्रीव सुभटे जीपिया, राक्षस ना भूमार ॥ १० ॥ 
रावण ऊठयो रीस भरि, रथ बइसी रण सूर | 
सुभट सहूु बांनर तणा, भाँजि कीया चकचूर ॥ ११॥ 
वानर कटक धघकेढछियो, देखि विभीसणराय । 
सन्‍्नद्ध बद्ध हुईं करि, रावण साम्हह धाय॥ १२॥ 


रावण कहइ जा माहरी, दृष्टि थकी तू दूरि। 
बांधव बंध जुगतो नहीं, नावे मुज्क हजूरि॥ १३॥ 


वदइ विभीषण एम पणि, जुगति नही' छट्ड काइ | 
रिपु नई बीहतो पूठि छय३, कायर ते कहवाइ ॥ १४ ॥ 
१--न दीसइ 


( १५९ ) 


रांवण कह जुगतो किसो, तह कीधो छुड् काज | 

तजि रतनाश्रव बंस नह, अरि चाकर थयो आज ॥१४॥ 
बद्‌इ विभीषण द्सवदन, सुणि तइ जुगत न कीध | 

परस्त्री आणी पापिया, कुछनइ' लांछन दीध ॥ १६ ॥ 
जुगत बात तउ मई केरी, दियो अन्याई छोडि | 

न्‍्यायवंत पासइं रहद्यो, मुकनइ' केह्दी खोडि॥ १७॥ 
अजी सीम गयो क्यु नहीं, मानि अम्हारड बोल । 

सीता पाछी सूंपि तु, भूलि मांनिपट निटोछ ॥ १८॥ 

स्वंगाथा ॥२०६ ॥ 


ढाल पांचमोी 
॥ खेलानी ॥ 


इमसुणि रांवण कोपियों जीहो, मांडियो जुद्ध विभीषण साथि के। 
बांण वाहई ते विहुंगमा जीहो, तीर भाथा भरी धनुष ले हाथि के ॥१॥ 
रांम रांवण रण माडियो जीहो, मूमइ छुइ राणी रा जाया भ्रूकार के । 
हाक मारइ मुखि हुकलइ जीहो, सूर नह बीर वडा सिरदार के ॥२॥ 
इन्द्रजित ठलखमण सुं अड्यो जीहो, कुंभकरण करइ' राम सं जुद्धके। 
सीह अड्यो साम्हो नीलसुं जीहो, नल सुं अड्यो दुरमद अति क्रद्धके ।३॥ 
सर्यभु सुभट अड्यो सुंभु सं जीहो, इस अनेरी वलि मुभट नी कोडि के । 
सूर पुरुष चढया सूरिमा जीहो, कायर कांपइ छुट्ट निज बल छोड़ि के ॥४॥ 
छखमणइ इन्द्रजित बांधियो जीहो, रांम बांध्यो कुंभकर्ण सगब के । 
इम मेघवाहन प्रमुख नइ जीहो, बांधीया नागपासे करी सब के ॥४॥ 


( १४२ ) 
बाॉनरे आपणइ' कटक मइ' जीहो, आणिया राक्षस बाँधणें बंधि के । 
इण अवसरि विभीषण प्रतइ जीहो, क्रोध करी नइ कहई दसकंध के ॥।है॥ 
सहि तु प्रहार एक साहरो जीहो, जो रणसुर छइ सबल जूमार के | 
कहड' विभीषण एक घाइ सं जीहो, मुंकि प्रहार अनेक प्रकार के ॥आ। 
बांधव मारण मृंकियो जीहो, रांवणईं सबलू त्रिसूछ हथियार के । 
छखमण आवबतो ते दण्यो जीहो, बांणसुं बपु पुण्यप्रकार के ॥८॥| 
कोपीयइं रावणईं करि छीयो, असोघ विजय मद्दा सगति हथियार के। 
आगलछि दीठे ऊमड रह्यो जीहो, मरकत मणि छवि वरण उदार के ॥६॥ 
श्रीवछ करि सोभित हियो जीहो, गरुज़ध्वज छखमण महासूर के | 
लंकापति कहूई क्यूं ऊभउ रद्यो जीहो, रे धीठ माहरी दृष्टि हज्गर के ।१० 
गजचडी लखमणई' मांडियो जीहो, संग्राम रांवण सुं ततकाल के | 
सकति मुंकि राणईं रावणईं जीहो, कछली अगनिनी काल असराल के । १९ 
लखमण न#' छागी होयई जीहो, ऊछछी वेदना सहिय न जाय के | 
घुसकि नह धरणी दपरि पल्यो जीहो,मुरछित थयो गया नयण मीचायके 
लछखमणनइ धरती पद़्यों जीहो, देखिनइ' राम काइ रण धोर के | 
छत्र धनुष रथ छेंदिया जीहो, दीया दूससिर नह प्रहार कठोर के।।१३॥ 
लंकपति भय करी कॉपियो जीहो, काछि सकइ नहीं धनुष हथियारके । 
नवे-नवे बांहने कूकतो जीहो, राम कीधो रथ रहित छबार के ॥१४॥ 
सार सिक्‍य नहि मूलथी जीहो, पिणि निश्चद्धियो बचन विशेषि के। 
रे रे तह छखमणन३' हण्यो जीहो,हिवइ' हुं तुनइ करु-य ते देखि के ।।१४॥) 
रथ थकी रावण असस्थो जीहो, पइठो लंकापुरी मांहि तुरन्त के | 
मई साहरो रिपु मारीयो जीहो, तेण दरषित थयो तेहनो चित्त के ॥|१६॥ 


( १५३ ) 


राम सुणी सहोदर तणी जीहो, बंध तणी वात द्रोडी आयठ पासके । 
सगति मास्थो पृथिवी पड्यो जीहो, देखिनइ' दुखु छायो घणो तासके।९७ 
बविरह विलाप करतो थको जीहो, नांखतो आंसु नीर प्रवाह के । 

मूछित थई प्रथिवी पड्यो जीहो, सबछ सहोदर नो दुख दाद के ॥१८॥ 
सीतलछ जल सचेतन करयो जीहो, राम विलाप करइ' वी एम के। 

हा वछु ए रणभूमिका जीहो, ऊठि सहोदर सूइजइ केम के ॥|१६॥ रा० 
समुद्र छांघो इहां आवीया जीहो, सबल संग्राम माहे पड्या आज के। 
तूँ कां अणबोल्यइ सी रह्यो जीहो किम सरिस्सह' इम आपण काज के॥ 
विरह खर्मु किम ताहरो, जीहो बोलितुं बच्छ जिम घीरज होइ के । 
राज नह रिद्वि रमणी किसी जीहो, बांधव सरिसो संसारि न कोइ के 
अथवा पूरब भव मई कीया जीहो, जाणीयइ छटइ कोई पाप अघोर के 
सीता निमित्त इहाँ आवीया जीहो, पद्यों छव्मण हि केह नुं जोर के 
रे हीया कां तुं फाटइ नही जीहो, बज्च समो हुबो केण प्रकार के । 

जे बिना खिण सरतो नही जीहो, तेह बोल्यां थई अतिघणी बार के ॥ 
पांच सकति मुंकी तुड्म नइ जीहो, सन्नुद्मनि तेत३ टाछी तुरन्त के। 
एक रांवण तणी सकति तइ' जीहो, काछि न राखी बांधव किम मत्तिके 
ऊठि बांधव धनुष ए हाथि छड, साधि तु तीर छगाइ मा वार के | 

ए मुझ मारण आवीयो जीहो, सत्रुन्‌३ कहि कुण बारणहार के ॥२५॥ 
इणि परि बांधव दुख भस्यो जीहो, रास करइ घणा विरह विलाप के | 
कह सुग्रीव नह हि तुम्हे जीहो, आप आपणी ठाम सहु जाय आप के 
मुझ मनोरथ सहु सनमांहि रह्मा जीहो, सुणि विभीषण राजा कहूँ तेह के 
तइ उपगार मुझ नइ' कियो जीहो, मुझ पछतावो रहो एहके ॥२ज॥ 


( ९१५४४ ) 


प्रत्युपकार मइ तुज्म नई जीहो, करि न सकक्‍यो ते सालइ घणुं बोल के 
नही सीता दुख तेहवो जीहो, जेहबो ए बोल दहदइ छुइ निटोल के ।२८। 
छुप्रीव प्रमुख सुभट सहू जीहो, आंपणइ घरि जास्यह' सहु कोइ के । 

तुं पणि जा घरि आपणइ' जीहो, हिब मु थी कां३ सिद्धि न होइ के । 
रास वचन इस सांभली जीहो, जंपइ जंबवबंत विद्याघर एम के । 

राम अंदोह दुखु कां करो जीहो, बिरह विलाप करो तुम्हें केम के ॥ 
हुवो हुसियार धीरज घरो जीहो, उत्तम सुख दुख एक सभाव के | 
सूरिज तेज मुंकइ नहीं जीददो, ऊगतइ आधथमइ तेण प्रस्ताव के ॥३१॥र० 
अति सबल संकट पड्यो सहइ' जीहो, साहसंबत पुरुष संसारि के । 
वजूनो घात पृथिवी सह॒इ जीहो, नवि सहइ तुंतूं एम विचार के ॥३२॥ 
छखमण सकति विद्या हण्यो जीहो, मूछित थयो पणी नही मुंयो एह के। 
को उपचारे करी जीविस्य३, जीहो ए बातनो इह्ा नहीं संदेह के ॥३२१॥ 
ते भणी उपचार कीजोयइ जीहो, राति मांहदे तुम्हें मत करो ढीलि के । 
नहिं तडछखमणमरिस्यइ सही जीहो,जडरबिकिरण तप्तु छागिसइ डीलिके 
राम आदेस विद्याघरे, जीहो विद्या बलिइ कीया सात प्रकार के । 
सात सेना सबली सजी, जोहो सात सेनानी सबला सिरदार के || ३४॥ 
नर पहिलइ रहो बारणइ, जीहो धनुष चडावी नइ' खंचिं करि तीर के 
नील बीजइ रह्यो बारणइ, जीहो हाथ गदा लेई साहस घीर के | ।३६॥ 
अतिबल हाथि त्रिसूल ले, जीहो त्रीजह बारणइ रघ्यो सूरवीर के । 
कुमुद रह्यो चडथइ' बारणईं, जीहो पहरि सन्‍्नाह कि बांधि तृणीर के 
हाथि भाछड अद्दी नठ रह्मो, जीहो पाँचमइ' बारणइ परचंडसेन के। 
सुप्रीव छः बारणइ, जोहो भालि रह्यो हथियार बलेन के ॥३८॥ रा० 
भामंडल रहो सातम३', जीहो बारणइ विरुद वाँची रह्यो सूर के । 
छुभट रहा सगछी द्सिइ, जीहो अभंग भड अतुलबर प्रबछ पड़्र के ॥) 


( ९४५६४ ) 


छखमणनी रक्षा करइ, जीदहो सहु सावधान रहइ सुविशेष के | 
आवि रावण तिहाँ दुखकर३, बांधव पुत्र बे वांधिया देखि के ॥४०॥ 
हां कुंभकरण दवा वॉधवा, जीहो इन्द्रजित पुत्र हा मेघनाद के | 
मो जीवतइ तुम्हें बांधीया, जीहो धिग मुकनइ पडयो करइ विषवाद के- 
घिग विछसित विधाता तणो, जीहो जिण मुकनइ दुख एवडउ दीघ के 
जड कदाचित छलखमण मुंयो, जीहो तुठ करिस्यइ' कां ए किसुं सीध के ॥ 
बांधव पुत्र बांधे थके, जीहो परमारथ थकी हुँ बांधीयड नेटि के । 
रावण चिंतातुर थको, जीहो कहई परमेसर संकट मेटि के ॥४३॥ रा० 
तिण अवसरि वात सॉमिलछी, जीहो सीतापणि करईं दुखु विछाप के। 
लखमण सकति सुं मारियो, जीहो प्रथिवी पड्यो माहरइ पोतई पाप के 
करुणसरि आक्रंद करइ', जीहो दीन दयामणी वचन कह एम के | 
हुँ हीन पुण्य अभागिणी, जीहो माहरइ' कारज थयो दुःख केम के |४४॥। 
है लवमण जलनिधितरी, जीहो आवियो तूँ निज बांधव काजि के। 
ए अवस्था (हिब) पामीयो, जीहो बांधवनइ कुण करिस्यइ सहाजि के । 
है है हुँ बालक थकी, जीहो काँइ मारी नहीं फिट करतार के। 
जेहना पग थकी मारीयो, जीहो मुझ प्रियु नइ जीव प्रांण आधार के ॥ 
हे देवर तुम्हनइ देवता, जीहो राखिज्यो छुगुरुतणी आसीस के। 
सील सतीयां तणो राखिज्यो, जीहो जी विज्यो लखमण कोडि वरीस के 
इणपरि सीता रोती थकी, जीहो राखी विद्याधरे बांभीस देइ के । 
तुज्म देठर मरिस्यइ नहीं, जीहो वचन अमंगलछ मात न कहेइ के ॥४६॥ 
छट्ठा खंडनी पांचमी, जीहो ढाल मोटी कही एणि प्रकार के। 
समयसुंदर कहड हुं स्युँ करू, जीहो गहन रामायन गहन अधिकार के 
| सवंगाथा ३५४६ ॥ 


( १४६ ) 


दृह्य १२ 
सीतायइ धीरज्ञ धस्बो, तेहबइ खेचर एक | 
रास कटक मई आवियो, मनि घरी परम विवेक ॥|१॥ 
पणि भाम॑डल रोडियो। आवंता द्रबारि। 
पूछयो कद्दि किम आवियो, ते कहइ सुणि सुविचार ॥२॥ 
लछखमण नह जड जीवतो, तुं बछिइ सुभमत्ति । 
तड जावा दे मुज्क नह रांम समीपइ मत्ति ॥३॥ 
जिम हूँ तिहां जाई कहूँ, साल डघरण उपाय | 
भामंडल हरषित थकउ, राम पासि ले जाय ॥४॥ 
विद्याघर इम वीनवइ, राम नह करो प्रणाम | 
चिता म करड जीविस्यइ, छ्खमण ते विधि आम ॥|५॥ 
आणंद रामनई अपनो, कह तुक वचन प्रमाण । 
भद्रक तुम होइजो भलो, तुं तड चतुर सुजाण ॥६॥ 
कहि तुं किहाँ थी आवियो, लखमण जीवइ कम । 
रामइ इण परि पूछियो, विद्याघर कह३ एम ॥७॥ 
सुरगीत नाम नगर घणी, ससिमंडल सुपवित्र। 
उद्र शप्िप्रभा ऊपनउ, हुं चंद्रमंडल पुत्र ॥८।। 
गगन मंडल भमतइ थकडइ, मइ तसु छाघी बइर | 
सहसबिजय नह जागीयो, मुझ नई देखी बइर ॥।६॥ 
बेढ करता तेण मुंक, दीधड सकति प्रहार । 
पड्यो अयोध्या पुर तणइ, हुँ उद्यान मार ॥१०। 
दुखियो भरतइ देखियो, मुझ नइ पडयों ससहल । 
चंदनरस छांटी करी, कीधो तुरत निसछ॥ ११॥ 


( १५७ ) 


मह पूछयो श्री भरतनईं, कहो ए जछ परभाव | 
किम जाण्यो किहां पामीयो, ते कहो सह प्रस्ताव || १२॥ 
सर्वंगाथा || ३७१ || 
ढाल दूं 
प्रोहितियारी अथवा संघवीरी 

रांम कहइ छुण विद्याधर बात हो, पहिले इण नगरी मइ मरकी हुंती 

प्रजा पीडांसी दिनराति हो, दाय उपाय तिहां छागइ नहीं || १ || रा० 

थयो नीरोग द्रोण भूपाल हो, परिवार सेती भरतइ सांभल्यो 

ते तेडायो ततकाल हो, पूछयो मार्मां किम रोग गयो टली ॥| २।। रा० 

द्रोणमुख राजा कह्मो एम हो, माहरइ बेटी विसलया छुइ घरे 

तिण गरभ थकी परणि खेम हो, की घो माता नो रोग गमाडीयो ॥३॥रा० 

ते जिनसासन सिणगार हो, मानइ तेहनइ सहुँ को जिम देवता । 

ते स्नान करंती नारि हो, छागठ पांणी नो धाबि नइ बिदुयो ॥७॥रा० 

तेहनो ततखिण गयो रोग हो, तिण नगरी मइ बात प्रसिद्ध थई। 

ते जल लेई गया लोग हो, रोग रहित सहु नरनारी थया ॥५॥ रा० 

थयो भरतनइ अति अचरज्ज हो, तेहवइ चडनाणी साध समोसस्था। 

गयउ भरत वांदण थई सज्ज हो, पूछइ बे करि जोड़ी साधनइ ।।६॥रा० 

कह भगवन पूरव जनमि हो, इण कन्यायइ पुण्य किसा किया। 

ए कन्या करेइ धम्मि हो, सुर नर नारी सहु विसमय पड्या ॥७॥ रा० 

कहूडइ न्‍्यानी एम मुंणिद हो, विजय पुण्डरीकणि चक्रनगर भछ्तो | 

तिहां राजा तिहुंगाणंद हो, चक्रवर्ती केरी पदवी भोगबइ ।| ८॥ रा० 

तेहनी पुत्री रुवब॒त हो, अनंगसुंदरी नामह अति भरी । 

ते सकल कछा सोभत हो, जोवन छहरे जायइ उल्लटिउ ॥६॥ रा० 


( श£८ ) 


ते रमती घर उद्यान हो, दीठी श्रतिष्ठ नगरी नह राजीयइ। 

'पुणवसु तेहनठ अभिधान हो, सबलो विद्याघर ते कामी घणुं ।।१०॥२० 
तिण अपहरी कुमरी तेद हो, चक्रवति सुभटे जुद्ध सबछो कीयो। 

तप्तु जाजरी कीधी देह हो, भागठ विमान नइ कन्या भूपडी ॥११॥ 
ते अडवी डंडाकार हो, पडतां दुखीणी कुमरी अति घणं। 

करइ दुख अनेक प्रकार हो, अत्राण असरण तिहां रहह एकली ॥|१२॥ 
धघरईं अरिहंत नड ध्यान हो, सहु संसार असार करी गिणइई । 

तप सूधू समकित ज्ञान हो, तप करइ अट्टम दूसम ते आकरा ॥१३॥ 
ते भोजन करइ इकवार हो, फछ फूछ खायइ तप नइ पारणइ। 

इण रहणी रहता अपार हो; त्रिगसइ वरसां सीम तप कीयो आकरो १७ 
संलेषण कीघी एम हो, अणसण कीधुं चउविदहार आकरु' | 

तसु घरम ऊपरि बहु प्रेम हो, बलि तिण कीधडउ अभिम्रह एहबउ ॥|१४॥ 
सद द्वाथ उपरि मुझ नीम हो, इहांथी अधिकी घरती जाउ नहीं। 

इस दिवस छट्ठा छगी सीम हो, रहतां चडते परणांमे चडी ॥१६।॥ रा० 
तेहबइ मेरु प्रतिमा बांदि हो, आवतइ दीठी किण विद्याघरह । 

ते पमणइ' एम आणंद हो, चालि पिता पासि मुंकुं तुह्क नह ॥१७॥रा० 
कह कन्या ताहरी ठाम हो, तुं जा ताहरड अधिकार इ॒हां नही । 

ते पहुतो चक्रपुर गाम हो, बात कह सगली चक्रवति नइ ॥१८॥ रा० 
'पुत्री नई ते गयो पासि हो; चक्रत्नति प्रेम घणड पुत्री तणों । 

अजगिर आवी गली तारु हो, किमही न टछइ ए भवितव्यता |॥|१६॥र० 
ते पिरतांत देखी बाप हो, द्रड्डी नई आयो नगरी आपणी । 

ते करतउ कोडि' विलापहो, वदरांग आयड मन सांहे आकरड ॥२०॥ 


१--विरह 





( १४६ ) 


राय छीयो संयम भार हो, बाइस सहस बेटा सुं परिवस्यर३ । 

ते जाणती मंत्र अपार हो, पणि तिण अजिगरनइ वास्थो नहीं ।२१॥रा० 
तमु मेरु अडिग रह्यो मन्‍न हो, सुद्ल समाधि संघातइ ते मुँई । 

ते धरमणि कन्या धन्न हो, ते देवछोक माहे देवी ते थई ॥२२॥ रा० 

ते खेचर पुणवसु नाम हो, कन्या नइ विरद्द करि दुखियो थयो | 

तिण प्रत लीघो अभिराम हो, तपञजप कीधा तिण अति घणा॥२श३रा० 
ते काल करी थयो देव हो, तिहांथी चबी नइ ते ढलखमण थयो। 

तिहां भोगवि सुख नितमेव हो, ते पणि देवी तिदा५ं कणि थी चबी ॥२४॥ 
थइ द्रोण नरिंदनी धूय हो, नामइ विसलयो कुमरी विस्तरी | 

ससु पूरब पुन्य प्रभूय हो, तिण न्हवणोद्कि रोग टलइ सहू २५४) रा० 
वलि पूछयो मुनिवर तेह हो, कददठ किम भगवन मरगी ऊपनी । 

कहइ मुनिवर कारण एह हो, गजपुर वासी विझड वाणियड ॥२६॥रा० 
ते पोठभरीनइ एथि हो, आयो बहु भार करी नई आक्रम्यो | 

एक भइ सउ पडियो तेथि हो, किणद्दी तसु सार न॥' सुद्ध करी नही २७ 
ते मुंयो सहि बहु दुखु हो, करम थोडा किया अकाम निरजरा । 

रुह्या वायुकुमार ना सुखु हो, जातीसमरण करि पूरबभव जाणोयो ॥ 

से कोप चडयो ततकाल हो, मरगी उपजावइ' सगलछी गाम मह । 

पणि सील प्रभाव विसाल हो, रोग विसल्‍या नहवणोदकि गया ॥२६॥ 
ए भरतनइ' कह्यो विरतंत हो, साधघइ भरतइ पणि मुझ नइ दाखियो | 
मइ ते तुम्ह क्यो तुरन्त हो, तुम्ह न्हववणोदक आणों तेहनों ॥३०॥ रा० 


१सब्ला 


( १६० ) 


ते पाणी तणह प्रभावि हो, सहिय सहोदर छखसमण' जी विस्यइ । 

इस जाण्यों भेद ते जोब हो, अति घणड रामनईं संतोष ऊपनो ॥३९॥ 

ए छट्ठा खंडनी ढाल हो, छट्टी पूरी थई वात छती कही । 

ते सुणतां सखर रसाछ हो, समयसंंदर कहइ चतुर घुजाण नइ ॥३२। रा० 
सर्वंगाथा ॥४०३॥ 


दृहय १३ 
जंबु नदादिक मंत्रि सु, आलोची नइ राम । 
भामंडल मुंक्यों तिहां, नगर अयोध्या ठाम | १॥ 
भरत देखि नह ऊठियो, पूछइ कुशल नह खेम । 
ते कहर कुशछ किहां थकी, वात थई छुइ एम ॥ २॥| 
सीता रांवण अपहरी, सबलूड थयो संग्राम | 
लखसण नह लागी सकति, दुखियो बरतइ रास ।॥। ३॥ 
भरत बात ए सांभली, कोप चड्यो ततकाल। 
उछ्यो अति ऊतावलो, करि काली करबाल || ४ ॥ 
रे रे किहां रावण तिको, ते देखाडो मुज्क। 
जिण मुक्त बांधव नइ हण्यो, तिण सेती करु' झुज्क ॥ ४ || 
भामंडलछ आडइ पड़ी, भरत ने वरिज्यो ताम | 
विषम समुद्र खाई विषम, विषमो छंका ठाम ॥ ६ | 
भरत कहई तो स्थुं करू, भामंडल कह एम | 
आपणि बिसल्‍या स्नानजल, जीवइ भाई जेम || ७॥ 
भरत कहूइ ए केतलो; न्हवणोदक नी बात | 
जावा विसलया ले तुम्हे, जछ जोखीम कहात ।| ८॥ 


( १६१ ) 


मुनिबर पिण भाख्यो हुतो, चीता आव्यो तेद्द । 

छखमण नह मद्दिला रतन, होस्यइ' कन्या एह ॥ ६ ॥ 

इस कहिनइ मुंक्यउ तुरत, द्रोणमेघ नह दूत । 

ते कन्या आपे नहीं, सीह जगाओ सूत ॥१०॥ 

जुद्ध करण ततपर थयो, गई केकेई ताम । 

अति मीठे बचने करी, समकायो हित काम ॥|११॥ 

बहिनि वचन बहु मानियो, मुंकी कन्या तेह | 

सहस सहेली परिवरी, रूपबंत गुण गेह ॥१२॥ 

सखर विमान बइसारिनइ', पहुती कीधी तेथि | 

संप्रामइ' सकतइ' हण्यो, ठलखमण सूतो जेथि ॥१३॥ 
सर्वंगाथा ||४१६॥ 


ढाल ७ 
राग मसल्हार 
अ्रावण मास सोहामणठ ए चउमासिया' ए गीतनी ढाल | 
राम नह दीधी बधाबणी, आई विसलल्‍या एथ्योजी। 
हरखित भ्रीरामचंद हुया, पूछयो कहो कहो केथ्यो जी ॥ 
कहो केथि तेहबइ राजहंसी, परिवबरी हंसी करी । 
ऊतरी नीची मानसरबर, जेम ततिम ते कुयरी ॥ 
चिहुँ दिसइ चामर बीजती नइ, सहेली साथइं घणी | 
पदमणी छूखमण पासि पहुँती, राम नइ दीधी बधावणी ॥१॥ 
छखमण नउ अंग फरसीयो, हाथ बिसलल्‍या छायोजी । 
सकति हीया थी नीसरी, अगनि मुंकती जञायोजी॥। 
११ 


(६ ९६२ ) 


मुंकति जायइ अगनि झाछा, हनुमंत्त३ काटी ग्रही | 

कामिनी रूपइ कहूइ खुणि तुं, दोस माहरड को नही ।॥। 

तुं मुंकि मुक नइ वात सॉभलि, मई सहु को संतापीयो | 

हुँ सकति रूप अमोघ विज्ञया, छखमणनो अंग फरसियो ॥२॥ 
अध्टापदू नाटक कीयो, रांवण आंणी रंगोजी। 

नृत्य करइ मंदोदरो, भगवंत भगति अभंगोजी॥ 

भगवंत भगति अभंग करतां, बीण तांत त्रूटी गई । 

तिण भुजा थी नस काढि सांधी, मगति भगवंत नी थई ॥ 

ए सकती दीघो नागराजा, राबण ऊपरि र॑जीयो । 

ए आज पहिली किण न जीती, अष्टापद्‌ नाटक कीयो ॥३॥ 


आज विसल्‍्या मुझ तणो, जीत तेज्ञ प्रतापोजी | 

प्रव भव॒ तप आकरा, इण कन्या कीया आपोजों ॥ 

कीया आकरा तप एणि हूँ. हिव जाउ' छु मुझ छोडि दे । 
सापुरुष खमि अपराध माहरउ, बात जुगती जोड़ि दे॥ 

इस छोडि दीधी सकति नइ हिब, आगहछा संत्रन्ध छुणो। 
कीयो राम नइ परणाम कन्या, आज बविसल्या मुझ तणो ॥४॥ 


लखमण पासि बइठी जई, आदर दीधो रामोजी। 

कर सुं लखमण फरसीयो, सुरचंदन अभिरामोजी ॥ 
अभिरास छखम्ण थयो बइठो, सावधान थयो तदा । 
पूछियों कहो ए बिरतांत कुण, ए कह राम सुणों मुदा । 
रावणइ सकति प्रहार मुंक्यो, तुं पक्यो अचेतन थई । 

इण कुँयरि तुक नइ दीयो जीवित, पीडा सहु दूरइ गई ॥४॥ 


( ९६३ ) 


मंदिर प्रमुख छुमट मिहया, प्रथर्था परम प्रमोदोत्ी । 
छखमण कुंंमर निषेधिया, कीजह किस्सा बिनोदोज्ी॥ 
कीजीयइ भूठ बिनोद केहा, जीवतह रावण झरी | 

कहई राम रावण हण्यइ' सरिखो, गूंजतइ' तइ' केसरी ॥ 
श्रीराम वचनइ सुभट साजा, विसलल्‍या कीधा वी । 

कन्या ते छवसण नह प्रणावी, मंदिर प्रमुख सुभटां मिली ॥|॥| 
ए विरतांत सुण्यो सहू, रावण सेवक पासोजी | 

उंडड आछोच मांडियो, महँँता सेती विमासोजी॥ 
सुविमासि नह मिरणगांक मंत्री, करइ एहवी बीनती | 

तुं रूसि भावइ तुसि सामी, कहिपतु तुक नह हित भती ॥ 
ए राम लखमण सबलरू दोखइ, एहनइ छसकर बहू । 

जिण तुज्म बांधव पुत्र बंध्या, ए बिरतांत सुण्यों सहू ॥»॥ 


सकती विद्या नाखी हणी, ततेहनइ किम पहुचायोज्ञी | 
सीता पाछी सुंपियइ, तईउ सहु जंजाछ जायोजी॥ 
अंजाल जायईं मोल थायईइ', तो भक्तों हुयईं सबे नो। 
तेहनइ आगली भाजीयइ तड, किसो वहिबो गवे नो ॥ 
लंकेस कहइ मइ वात मानी, पणि सीतानइ मेल्हणी । 
अनईइ मेल करिस्युं राम सेती, सकति विद्या नी हणी ॥८॥ 


इम आलोची मुंकियो, दूत एक परधानोजी। 

करि प्रणाम श्रीराम नह, बीनति करइ' बहुमानोजो || 
बहुमान रांवण एम बोलइ, मेलि करि पाछा बलो। 

रण थकी मनुष्य संहार धास्यइ, पाप करम थकी ठलो ॥ 


( १६४ ) 


माहरो महातम अधिक जाणड, इन्द्र जेण दृरावियउ। 
मत करइ राम संग्राम मुझ से, इस आलोची मुंकियउ ।॥।६।। 


पंचमुख पणि गिरवर रहते, गंजी न सक्कई कोयोजी | 

तड द्समुख किम गंजियड, राम विमासी जोयोजी ॥ 

विमास नह तु मुंकि माहरा, छुभट पुत्र सहोदरा। 

तु सांसहि सीता माहरइ घरि, मेरू करि सुमनोहरा ॥। 
लंकातणा दो भाग देस्यु, दूत बचन न सरदह्मो | 

राम कट्यो ते छुणिज्यों सहू को; पंचमुख पणि गिरवबर रह्यो ॥१०॥ 


राज सुं काम कोई नहीं, अन्य रमणि नहिं कामोजी । 

तुम पुत्रादिक छोडिस्यु, यश सीता कहइ रामोजी ॥ 
कद्दइ राम तेहबइ दूत बोल्यो, म करि राम तू' गवे ए। 

तुं जुद्ध करतो सहिय हारिसि, राज सीता सब ए। 

ए दूत ना दुरबचन सांभलि, भामंडरू कोप्यो सही। 
काढ़ियो खडग प्रहार देवा, राज सेँ काम कोई नहीं ॥॥११॥। 
लखमण आडड आवियो, दृत न मार्‌इ कोयो जी। 

दूत निश्रंछ्ी नासीयो, ले गयो मांम गमायो जी ॥ 
गयो दूत मांम गमाह सगली, वात रांवण नह कहो। 
जीवतउ रास कदे न मु कइ, सीतानइ' जाणे सही ॥ 

ए तत्व परमारथ क्यो मइ', त्रुटिष्यड अति ताणीयो | 
ताहरइ' आबड़' चिन्त ते करि ठखमण आडो आवियो ॥१श॥ 
रांबण एम विमासए, पणि मन मांहि उदासोज्ी | 

जड बयरी हुं जीपिस्यु, तड पिण पुत्र नो नासोजी ॥ 


( ६९१६५ ) 
सड पुत्र नो पणि नास थासइ, कहड किसी पर कीजीयइ। 
सुरंग देई सुत आणीजे, तई पणि कुजस लद्दीजीयइ ॥। 
बहुरूपिणी साधिस्यु विद्या, करिसु तप्ु अरदाघए। 
हुँ देवता नई अजेय थास्यु, रांबण एम विमास ए॥१३॥ 


दुरजय बयरो जीपि नह, सुत आणी निज गेहोजी। 
सीता सं सुख भोगवुं, मनि धरी अधिक सनेही जी || 

मनि घरी अधिक सनेह सबलो, साहिबी छका तणी | 

सहुपुत्र मित्र कलत्र सेती, करिसि छुख साता भणी॥ 

इस चितबी नईं सांतिनाथ नो देहरो उद्दोपिनइ। 

चंद्रया तोरण तुरत बांध्या, दुरजय वयरी जीपिनइ' ॥|१७॥ 


फूलहरों गुँधावियो, पूला सतर प्रकारोजञी | 

बारइ मुनिसुब्रत तणएू, जिन मन्दिर अधिकारोज़ी ॥ 
जिन मंदिरे मंडित करावी, धरा देस प्रदेस ए। 

हूुंका तणे देहरइ दीघर मंदोदरि आदेस णए॥ 

सा करइ नाटक स्नात्रपुजा, महुच्छुब मंडावियों | 

दिन आठ सींम करइ' अठाई, फूरहरो गुँधावियों ॥१४॥ 
बाजित्र तूर वजाडिया, महिमा मंडी सारोजी। 
नंदीसर जिमि देवता, करइ अठाई उदारोजी ॥ 

उदार निज गृह पासि शांति नई, देहरइ पहसइ मुदा। 
करि स्नान मज्जन लंक सामी, करि प्रणाम मन मइ तदा |! 
कुट्टिम तलछईं छंकेस बइठो, भगति भाव दिखाडिया। 
देहरो फटिक रतन तणउ ते, बाजित्र तूर वजाडिया ॥१६॥ 


( १६है ) 
नगर ढंढेरों फेरियो, वलि वरताबी अमारोजी। 
आबिल तप जप आखडी, हुक्म कीयो तसु नारोजी ॥ 
तसतु नारि मंदोदरि नगरी, मांधि घरम करावए। 
दिन आठ सीम छगी अहिसग", सील वरत पढावए |। 
वलि कहई जे कोइ पाप करिस्यइ', तेह ऊँचड टेरिह्‌ । 
जाणिज्रयो गृदरिस्यइ* नहीं को, नगर ढ ढेरो फेरइ ॥१७) 


छोक सको छंका तणो, छागो करिवा धर्म्मोजी | 

लोक थकी रहो बांनरे, रांवण विद्या नो मर्माजी ॥ 
रावण विद्या नो मम छाधो, जड विद्या ए सीमिस्य३ । 
तो देवता पिण एहनइ का, सही संग्राम न जीपिस्यइ' । 

ते भणी लंका मांहि जई नई, त्रास उपजावां घणो। 

बहू रूपिणी विद्या न सीमह, लोक सको र्ूंका तणड ॥१८॥ 


वलिय विभीषण इम कहडई , अवसर वारू एहोजी | 

देहरइ' श्रीशांतिनाथ नह, बइठ३ रावण तेहोजो ॥ 

बइठउ ते रांवण जाइ काछो, पछुइ को न सकइ प्रही। 

श्रीरांस कहई त॑ सुणि विभीषण, बात कहइ साची सही |। 

पणि जुद्ध कीघां विण न मारु, वढि विशेषद देहरई। 

पणि करिसि कोइ उपाय बीज़ो, बछिय विभीषण इस कहई' ॥१६॥ 


सुग्रीवादिक मुँकिया रावण, क्षोभ निमित्तो जी | 
छंका नगर मांहे गया, सेना सजी बिचित्रो जी। 


१--दिन आठ लगइ एहवूं कराबी २--मेहल सिइद 


( १६७ ) 
विचित्र सेना सजी सबछी, गया देखइ छोक ए। 
मुदमुदित क्रोडा करइ सगला, नहीं तिक पणि स्रोक ए॥ 
अट्दो पुत्र भाई कुंभकरणा दिक सुभट सह बॉधघिया। 
तड पणि न कोई करइ चिता, सुप्रीवादिक मुँकिया ॥|२०॥ 
विभीषण सुत सुभीषण कहइ, वइर बिना सह्ठु कोयो जी। 
हतप्रदत पर जात करड, जिम कोलाइल होयोजी ॥ 
करउ सबल कोलाहछ नगर मइं, रकागढ़ भाँजो तुम्हें । 
आवास मंदिर महुल ढावो, हित बचन कहुं छं अम्हे ॥ 
सहु मिली सुभट तिम हीज कीघो, एह उपद्रव कुण सहइ । 
समकाल सगलइ सोर ऊठ्या, विभीषण सुत छुमीषण कह |२१॥ 
राखि राखि लंका घणी, लोक करइ' पुकारोजी। 
दउड़ो दुड्डो' वाहरू, चडि आवडउ असवारोजी ॥ 
असवार आवो करउ रक्षा, बानरे गढ भेलियो | 
ए नगर मारि विध्वंस नाख्यो, धूडि धाणी मेलियो॥ 
ऊठियो रांवण बुंब सॉमलि, जोध जंग करण भणी। 
घबारियो मंदोदरी नारि, राखि राखि हरूंका धणी॥२०॥ 
सांति भुवन सानिधिकरा, देवता ऊठ्या वेगोजी । 
सबलरू फोलाहल खलभली, देखी छोक उदेगोजी ॥॥ 
उदेगि देखी देवताए, विभीषण वानर भडा | 
खिण एक मांद्दे मारि भागा, सुर आगइ किम रहइ खडा || 
देवता बीजा देहरांना, ऊठीया क्रोधातुरा। 
करइ' जुद्ध र्सांतिना देव सेती, सांति भुवन सांनिधिकरा ॥२३॥ 


१- धाउ धाउ 





( १६८ ) 


सांतिनों देव हरावीयो, नासि गयो ततकालछोजी । 

बांनर बलि गढ़ भांजिबा, ढका करइ ढक चालोजी॥ 
ढक चार वानर तणो, देवता दोइ आविया। 
पृणभद्रनइ' मांणिभद्र नांमइ, रावण दिस ते धाविया | 
बाॉनर उठ्या वेढिकारे बामाणि भइ तब बोलीयो। 

रे छुणो वांनर बात माहरी सांतिनड देव हरावीयो ॥२४७॥ 


रांवण ध्यान घरम धरी; बइठउ देहरा माहोजी | 

इन्द्र साक्षात आवइ इहाँ, ते पणि न॒ सकइ साहोजी ॥ 
कोइ साहि न सकइ कदे तेहनइ, खोभांवह पणि को नहीं 
बानरे रावण पासि जाता, रूंधि नह राख्या सही ॥ 

वल्ि जुद्ध करता देवते पिण, गया नासी डर करी | 

पणि पाथरे वॉनर पछाड्या, रावण ध्यान घरम धरी ॥२४।॥ 
देव भणइ राघव भणी, दिह ओलछूंभउ एहोजी | 

शांति जिणेसर देहरइईं, रावण बइठड तेहोजी ॥ 

बइठउ दसानन देहरा मई, नगर केम विधंसोयो । 

दसरथ तणा अंगज कही ज़उठ, न्‍्याय धरम रहीजीयो ॥ 
प्रज पीड़ करता वांनरा नई, तुम्हें राखो जग धणी । 
ललखमण कहइ सुणि देवता तुं, देव कह३ राघव भणी ॥२६॥ 
न्याय घरम माँहि जे रहइ, तेहनड कीजइ पक्षोज्ञी । 

तुं विपरीत पणो करइं, ते नहि जुगत प्रतक्षोजी ॥ 

ते नही जुगत प्रतक्ष तुं हिब, रहि मध्यस्थ पणंइ सदा। 
महाभाग कोप तुं मुँकि मनसुं, वात मुझ सौभलि मुद्ा ॥। 


( १९६६ ) 


बहुरूपणी विद्या थई तड, तेज एहनो कुण सहई। 

ते भणी करिस्व३ विघन एहनइ, न्‍्याय धरम समॉाँहि जे रहईं ॥२७॥ 

देव भणईं छखमण भणी, प्रजालोक नई मूकोजी | 

बीजड जे रुचइ ते करईं, न्याय धरम थी म चकोजी || 

मे चूक धरम थकी करउ सहु, इम कही गया सुरबरा। 

हिव रामचंद उपाय »करिस्यई', मुँकिस्यइ' सेवक खरा | 

ए खंड छट्टो थयों पूरो, सात ढाढ सोहावणी | 

कहइ समयसंदर सील पालछो, देव भणइ छखमण भणी ॥२८॥ 

स्वंगाथा ॥४४४॥॥ 

इति श्री सीताराम प्रबधे रांम रावण युद्ध, विमलया कन्या समुद्धुत, लखमण 

शक्ति; रांत्रण समाधारित बहु रूपिणो विद्यादि बर्णनों नाम षष्ठः खण्ड : समाप्त $ 





खण्ड ७ 
दृहा २२ 

सात क्षेत्र मिलइ सामठा, तड सगढा सुख होइ | 
तिण कारणि कहूँ सातमो, खंड सुणो सहु कोय ॥१॥ 
हुँ नहि थातउ आखतो, जोडंतो ए जोड | 
रामायण मोटा हुवइ', सुणिज््यो आछस छोड़ि ॥२॥ 
अंगद्‌ प्रमुख कुमर घणा, हय गय रथ जआरढ़ | 
रांवण नइ खोभाविवा, मृक्या राम अमूढ़ ॥१॥ 
'पइठा रंका मांहि ते, करता कोडि किलेस । 
निरख्यो रावण भुवन तिटहां, अति दुरगम परवेस ॥ ४ ॥ 


( १७० ) 


तिहां जंत्र पुरुष खछीजता, भोहीता चित्रास। 
मरकत सणि थांभे करी, रुघीता ठाम ठाम ॥ ५ ॥ 
देखइ एक फटिक घरइ, तरुणी सुँदर देह । 

दिस भूला पूछुइ किहां, शांतिनाथ नो गेह॥ ६ | 

ते ऊतर पाछड न छइ, काछी कुमर करेण। 

तितरइ' देखी लेपमय, लाज्या परस्परेण॥।| ७ | 
आगइई जाता एकना, दीठो देतो साद। 
पूछयों तिण देखाडियो, शांतिनाथ प्रासाद ॥ ८ ॥ 
सेना बाहिर मुंकिनइ, कुमर जे अंगद नाम । 
देहरा साहे पहुसि नइ, कीधघो जिन परणाम ।। ६ ॥। 
रांवणनईं निश्रद्धि नह, दीधड , सबल उलंभ | 

रे सीता नह अपहरी, ए स्यड मांड्यों दुभ ॥ १० || 
जड तुं त्रिभुवन नाथ नइ, आगइ रह्यो न हुंत | 

तड रे अधम करंत हुँ, यम पणितेन करंत ॥ ११॥ 
इस अनेक निश्च छना, कीधी तेण कुमार | 

बांधी प|छे बांहियां, अंतेडरी उदार॥ १२॥ 
आश्रण ऊतारी छीया, बस्त्र छीया ऊतारि। 
बाँधी चोटी सुं सहू, कामिनी करइ पोकार॥ १३ ॥ 
रे पापी तह छुछ करी, अपहरी सीता नारी। 

हुँ तुक नारी देखता, ले जाउ छ॑ बारि॥ १४ ॥ 
जउ तुम मांहे सकति छइ, तड तुं आडड आबि | 
केस का छि मंदोदरी, निसयेड इम बोढाबि॥ १५ ॥ 


(६ ९७१ ) 


बालि कह३' रावण देखि तुं, तुक बाल्हेसर नारि। 
हु बानर पति थाइसं, घिगधिग तुक अवतार ॥ १६ || 
हीयो हाथ सु ढांकती, खोध्या आश्रणचीर। 
आँखे आँसू नाखती, देखि तुं नारि दिलगीर ॥ ९७ ॥। 
करइ पिछाप मंदोदरों, है वाह्हेसर सार। 
बानर जायइ अपहरी, करि बाहर भरतार ॥ १८॥ 
लंका गढनो तुं धणी, इंबडी ताहरी रिद्धि। 
बढि मांडो तह साधना; केही थास्यइ सिद्धि ॥१६॥ 
कां बहठी तुं मोन करि, ऊठि - ऊठि श्रीड वेगि। 
छेदि सीस वानरतणो, जेम मुझ टलदइ उदेग।। २० ॥ 
इम विलाप मन्दोदरी, कीधा अनेक प्रकार। 
रांवण सुणि डोल्यो नहीं, ध्यान थी एक लिगार ॥२१॥ 
अडिग रहो रांवण इहां, जाणे मेरु गिरिंद। 
साहसोक सिरोमणी, रतनाश्रव कुछचन्द ॥| २२ | 


ढाल १ 
॥ राग रामगिरी ॥ 
डछांनो नइ छिपी नह बाल्हों किहां रहिउ एगीतनी ढाल | 
विद्या नई सीधोीरे बहुरूपिणी, रावण पुण्य विशेषिरे। 
सबल रांवण साहस करी, मेरु अडिग मन देखिरे ।॥१॥ वि० ॥ 
प्रगट थई परमेसरी, कहइ करजोडी एमरे । 
दसमुख घइ मुक आगल्या, तु कह ते करु तेमरे ॥| २।| वि० ॥| 


( (एडर ) 


इस कह्टिनइ रे गई देवता, आंपणइ ठाम आणंद रे । 

अठार सहस अस्तेटरी, तेहबइ जाणावइ ते दन्द रे || ३ ।।वि० | 
चरण नमी नइ करइ' वीनती; कंतजी सुणड पोकार रे | 

अम्हांनइ विगोइ इण बांनरे, तुम सिर थकां भरतार रे॥। ४ ॥बि० ॥ 
कहड रे रावण कोपइ चड्यो, तुम्हें करठ छीछ बिछास रे । 

नाम फेड रे बॉनर तणो, तड़ मुझ देज्यों साबासिरे | ५ ॥ बवि० | 
नीसस्यौ शांति ना चेत्य थी, स्नान मज्जन करि सार रे | 

'पूजा कीधघी वीतरागनी, आश्रण पहिस्या उदार रे || ६ ॥ वि० | 
भोजन कीधा राबण अति भछा, सज्जन संतोष्या सहु कोइ रे । 
आनंद विनोद करत थक्ु, सुभट साथिइ थया सोइ रे ॥७।वि०(॥ 
विद्यानी परीक्षा करिवा गयो, रांवण क्रीडा उद्यांन रे । 

हय गय रथसुं परिवस्थड, मनि घरतड अभिमांन रे॥ ८॥ वि०॥ 
रांवण रूप कीधा घ्णा, महियल सुं मार्‌इ हाथि रे। 

पदम उद्यान मांहे गयो, सेवक लीघा सहु साथि रे ।। ६ ॥ वि०॥ 
कटक देखी रांवणतणो, सीता वीहती चितवइ एम रे | 

इन्द्र पणि जीपी न सकइ एहनइ, मुझ प्रियु जो पिस्यइ केम रे।।१०॥बि०॥ 
छूटीसि किम राक्षस थकी, सबछ चिता करइ सीत रे । 

तिण अवसरि रांवण भणइई', सुणि सुंदरि सुविदीत रे ॥११॥बि०॥ 
राग मगन मईं आणी इहाँं, पणि न सक्‍यो करी भोग रे। 

ब्रत भंग थकी बीहतइ' थकइ , वलि विरुयो कहि छोग रे ॥१२|वि०॥। 
पणि हिब भोगविस्युं सही, कारणि ब्रत भंग जाणि रे । 
'पुष्पविमांन बइठो थकी, तुं पणि मन सुख मांणि रे ॥१श।वि० ॥ 


( १७३ ) 


छुणि रावण सीता भणईं, मुक ऊपरितु ताहरु सनेह रे | 

थोडोई पणि जो घर्‌इ, जाणि परमारथ एह रे ॥१७॥वि०! 
छखमण रांम भामंडला, जां जीविस्यइ तां सीम रे | 

हुंपणि जीविसि ता छूगी; एहवो जाणिजो नीम रे ॥१४॥बि०॥। 

इम कहती धरणो ढली, ए ए मोहनी कम रे | 

मरण समान सीता थई, रांवण जाण्यो ते मर्म रे ॥१६॥बि०।॥। 
अवसर देखिनइ' इम कह, हा हा मइ' कीधघड अन्याय रे। 
निरमछ कुछ मइ कलंकियो, कुमति ऊपनी मुझ कांइ रे ॥१७।वि०॥। 
अल्यन्त राग मगन थकां, हा.हा विद्योह्या सीता राम रे । 

भाई विभीषण दृहव्यो, मइ की घो भुण्डो काम रे ॥१८॥वि०॥ 

जउ हु सीतानइ पाछीसुंपस्युं, तक लोक जाणिस्यइ आम रे। 
देखो लंकापति बीहतइ, ए कीघो असमत्थ काम रे ॥१६।॥बि०।॥ 
हिव मुझ इम जुगतो अछ३इ, संग्राम करू एक बार रे । 

छखमण रांम मुंकीकरी, बीजा नो करूँ संहार रे ॥२०॥बि०॥ 

इस मन सर अटकल करी, उद्यो संग्राम निमित्त रे । 

तिणि समइ' तिहां उपद्रव हुवा, भूकंपा दिग्दाह नित्त रे॥२१॥बि०णा 
आडड काछड साप ऊतस्यो, चालतां पड्यो सिर छत्र रे । 

सेठ सेनापति मंत्रत्री, वारीजतो यत्र तत्र रे | २२ ॥| वि० ॥ 

नगरी छंका थकी नीसस्थो, सजि संग्रामनो साज रे । 

बहुरूपिणि इन्द्ररथ सज्यो, तिहां बइठो जाणे छुरराज रे॥२३॥बि० 
आगईइ हजार हाथी कीया, पाँच पूरे हथियार रे | 

माथइ मुगट रतने जड्यो, कांने, कंडड अति सार रे ॥२४॥बि०।। 


( ९७७ ) 
मेघाडम्बर सिर धस्थो, चामर वीजतो सार रे ॥ 
चाजित्र बाजइ अति घणां) भेदी मदन भंकार रे ॥२४॥बि०॥ 
आप समा विद्याघरा, सुभट सहसदस साथि रे । 
इन्द्र तणी परि सोहतो, रावण हथियार हाथि रे ।२६॥।वि०। 
एहवइ आडम्बर रांवण आवतो, दीठो दसरथ तणे पुत्रि रे । 
जगतन्न प्र॒दय जलधर जिसउ, कालक्ृतान्त नई सूत्रि रे ॥२७।|बि०॥ 
भणई छखमण भो भो भड, वाबो मदन भेरि वेगि रे । 
सहु को महारथ सज करो; गय गुड़ो बांधव तेग रे ॥२८॥बि०॥ 
चपरछ तुरंगम पाखरो, प्रगुणा' थावो पालिहार रे । 
टोप सनन्‍्नाह पहिरो तुम्हे, वेगि मं छाबो बार रे ॥२६॥|बि०॥ 
हुकम सुणी सहु को जणा, आया श्रीराम नह पासि रे । 
फेसरी रथइ रामचंद चड्या, लखमण गरुड उल्हास रे ॥३०॥।बि०॥। 
हय गय रथ वयसी करी, वीज्ञा सुभट सिरदार रे । 
भामण्डल हनुमन्‍्त सहु, राजवी रण मूमार रे ॥३१॥बि०॥ 
सहु मिली आया रणमूमिक्रा, रणक्रोडा रसिक अपार रे | 
सखर सकुन थया चालूतां, जयत जणावइ निरधार रे ॥३२॥बि०॥ 
सातमा खंड तणी भणो, ए पहिली मइ ढाछ रे । 
समयसुंद्र कहइ आगइ सुणो, कुण-कुण थया ढक चाल रे॥३३॥ 


स्वंगाथा ॥४४॥ 


१-सज है 


( ९१७५ ) 


दृह् १७ 
अरिदल साम्दो आवतो, देखी रावणराय | 
करि आगई' रथ आपणो, साम्हो आयो घाय ॥ १॥ 
आम्दो साम्हो बे मिल्या, दल बादल असरालछ | 
निज-निज धणी हकारिया, ते मूफह ततकाल ॥ २॥। 
युद्ध धयों ते फेहबो, ते कहियइ अधिकार ! 
कहतां पार न पामिय३, पणि कहु एक लिगार॥ ३ ॥ 
रुधिर तणी बूही नदी, नर संहार निसीम । 
रामायण सबलो मच्यो, महाभारथ रण भीम ' ॥ ४ ॥ 
इण अवसरि गज्ञ रथ चड्यो, राक्षस कटक प्रगट्ट । 
हत प्रहत हनुमंत कीयो, दूरि गयो दृहवट्ट ॥ ५ ॥ 
कोप करी आव्यो तिहां, मन्दोदरी नो बाप। 
तीरे मारे तेहनइ, करि काठड ग्रहि चाप॥ ६ | 
सर बींधी हनुमन्‍त सकल, कंचण रथ कीयो चूर | 
बलि रावण दीधड नवो, विद्याबठ्व भरपूर | ७॥ 
रथ रहित कीघा तिणइ, भामण्डल हनुमन्त | 
सुप्रीवादिक पणि छुभट, पणि पाला रूच्छ॑त ॥ ८ | 
देखि विभीषण ऊठियो, सबर करइ संग्राम | 
रावण छुसरइ बींधियो, तीरां सुंतिण ठाम ॥ ६ ॥ 
भेदि विभोषण भेदियो, केसरीरथ तिण तीर । 
रामचंद दसख्या तुरत; करु विभीषण भीर ॥ ५० ॥ 


१>सीम 


( १७६ ) 
तीर सडासड मारिनइ, तुरत कीयो ते दूरि। 
रावण उल्यो रीस भरि, नजरि करी अतिक्रूर | ११॥ 
रांवणनइ देखी करी, छखमण उद्यो वेगि। 
रे तसकर ऊभड रहे, देखि मोरि तुं तेग ॥| १२॥ 
रे भुचर रावण कहईं, तुमसं करंता युद्ध | 
हु छाजु तुं जा परठ, विद्या मुज्म बिमुद्ध ॥ १३ ॥ 
छखमण कहइई' छाज्यो नही, पर नी हरतो नारि। 
रे पापी इण पगि रहे, आवुं गये उतारि॥ १४ ॥ 
रे पापिष्ट निकृष्ट तु; निरमरजाद निलज्ज । 
इस निश्चंछी नांखियो, रावण कियो अकज्ज ॥ १५॥ 
शाबण अति कोप्यो थको, भलका नांखइ भीड | 
गगन सरे करि छाइयो, जाणो ऊड्या* तीड॥ १६॥ 
छखमण वार्या आबतां, कंकपत्र करि तेह। 
शस्त्र रहित रावण कियो, राखी सबढछी रेह ॥ १७ ॥ 
सर्वगाथा ||७२॥ 


ढाल बीजी 
॥ हो रंग लीयाँ हो रंग लीयां नलद ० एहनी जाति।॥ 


रावण बहु रूपिणी बोलाबी, ते पणि वेगि ऊभी रही आवी ॥ १॥ 
रावण छखमण सेती म्ूमइ, पिण कांई क्षगली बात न सूमई' || २॥ 


२>+आव्या 


( १७७ ) 


रावण मेहशल्ल नई मूंकश, छलमण पबण उडाड़ी फूंकइ || ३॥ 
रावण अन्घकार बिकुरवइ', लखमण सूरिज तेज सु हरबइ ॥ ४॥ 
रावण साप मुंकी बीहावइ, छलखमण मुरुड मुकी नह हरावई ॥ ५॥॥ 
इण परि खेद खिन्‍न घणो कीधो, छखमण रावण न£ दुख दी घो ॥॥६॥॥ 
संनिधि करिवा तिण श्रस्तावइ, देवी बहूरूपिणी तिहाँ आबइ ॥ ७॥ 
बहुरूपिणी परभाव विशेषद, छखमण रण मांहे इम देखइ ॥ ८ ॥ 
सुन्दर मुकुट रतन करि मंडित, रावण सीस पडया अति खण्डित ॥६॥ 
केऊर वीर वलयकरी सुन्दर, सणिमय मुद्रिका श्रेणि सनोहर ॥ १०॥ 
एहवी बीस भुजा पड़ि दीखइ, लखमण जाणइ मुज्म जगीसइ॥१श॥ 
लखमण आपणइं चित्त विचास्यो, मईं तो रावण राक्षस मास्यो ॥१२५॥ 
तेहबइ रावण ऊठी आयो, ततखिण त्रूटि पडीनइ घायो ॥ १३॥ 
अपणा सहस भुजादण्ड कीधा, भुज-भुज सहस शस्त्र तिण छीघा।१७॥ 
तस्यारि तीर भाला अणीयालछा, तोमर चक्र मोगर विकराढा॥ १४ ॥ 
रावण शस्त्र मु कइ समकालइ, ऊखभण आवता सगछा टालइ॥ १६ ॥ 
लंकानाथ चढ्यो अहंकारइ, आपणो चक्ररतन चीतारइ ॥ १७ ॥ 
ततखिण चक्र आवी करि बइठो, रावण छोचन अमीय पहठो ॥ १८॥ 
ते चक्र सहस आरे करी सोहइ, मनोहर मोती माला सोह३ ॥ १६ ॥ 
ते तड चक्र रतनमय दीपइ', ते थकां बयरी कोइ न जीप४ ॥ २० |॥ 
रावण चक्र मुंक्यो तिण बेछा, ठखमण सुभट कीया सहु भेछा ॥२१॥ 
राधव सुप्रीब हनुमंत बीरा, भामंडर नप साहस घीरा ॥ २२ ॥ 
विण मिली राबण हथियार छेंद्या, सुभदे साम्हा आबता भेय्या ॥२३॥ 
तो पिण चक्र चहीनह आयो, छूखमण कर ऊपरि ते ठायो ॥ २४॥ 
१२ 


( (७८ ) 


देखी सुमट सहु को हरष्या, ए सही वासुदेव करि परख्या ॥२४५॥ 
अम्हनइ अनस्तवीरिज कह्लो पहिलो, ते पणि वचन थयो सहु वहिलो 
ए तो वासुदेव बलदेवा, ऊपना सुरनर करिस्यइ सेवा ॥ २७ || 

छखमण हाथि रह्यो चक्र देखी, रांवण चितवबर' चित्त बिद्वेषी ॥ २८ ॥ 
जेहनइ चक्र रतम हुयइ हाथईं, जेहनइ पुण्डरीक छत्र नइ माथई' ॥२६॥ 
तेहनी सेव करइ राय राणा, तेहनी आन करइ परसाणा ॥| ३० ॥ 

घिग मुझ विद्या तेज ग्रतापा, रातरण इण परि करई पछतापा ॥ ३१॥ 
मुझनह भूमिगोचर निम्नंद्न३,/ सुकनइ छखमण जीपिवा बांछइ ॥३२॥ 
हाह्ा ए संसार असारा, बहु विध दुखु तणा भंडारा ॥३३॥ 

हाहा राज रमणि पणि चंचछ, जोवन उल्ल्यो जाय नदी जछ ॥१श॥ 
हाहा कडुआ करम विपाका, जेद्रवा निब घतूरा आका ॥३४॥ 

घिग धिग काम भोग संयोगा, दुरगति दायक अंति वियोगा ॥३॥॥ 
सोलइ रोग समाकुलछ देहा, कारिमा कुटुंब संबंध सनेहा ॥३७॥ 

इम हुँ जाणंतो पणि मुरछांणो, पारकी स्त्री हरतो पांतराणो ॥३८॥ 

हा हा घिग धिग मुज्क जमारों, सह तो निफलू गमाड्यो सारो ॥३६॥ 
इस वहराग चह्यो लंकेसर, विभीषण बोल्यों देखी अवसर ।|४०॥ 
राजन मांनि अजी सु बचनं, सीता पाछी संपि सुरचने॥४९॥ 
भोगवि राज पड़र छंक्रा नो, मानि वचन ए छाख टंकानो ॥४२॥ 
तो पिण रांवण बात न मानई, किम ही सीता पड़ मुझ पानइ' |।४३ 
छखमण कहइ भो रावण राणा, तूँ हिव कां करइई' खांचाताणा ॥ए४४॥ 


हिव तुं मांनि बचन बांधव नो, जो तु पुत्र छुद रतनाश्नव नो ॥४५॥ 
जड तु जोबत वबाछइ अपणठड, तड तु थारे राक्षत समझकणो ॥४६॥ 


( १७६ ) 


रावण रोस करि कहइ जाण्यो, तइ' तठ चक्र तणो बछ आण्यो ४७) 
बम बोलइ तो राबण दीठो, छखमण जाण्यो ए तो चीदो ॥४८॥ 
छखमण चक्ररतन ले मुंकइ, ते पणि रावण थकी न 'चुकइ ॥४६॥ 

ए चक्र राबण नह थयो एहबो, पर आसक्त नारी जन जेहबो ॥४०॥ 
हे तिज करि र्ाल्यो सुविचारी, तेहिज फिरि नह थयो क्षयकारी ॥५१॥ 
रावण छखमण चक्र प्रहारईं, ततखिण ढकछि पड़यो घरती तिबारइ ॥ 
जाणे प्रबल पवन करि भागो, रावण ताल ज्यु' दीसिवा छागयो ॥४३॥ 
जाणे केतु ग्रह ऊपरती, किवा त्रुटि पडयो ए घरती ॥५४॥ 

रावण सोहइ पडियो धरती, जाणे आथमतव सड दिनपती ॥५४॥ 
रावण पडतड देखी त्राठा, राक्षस सुभट सहु जायईं नाठा ॥|४६॥ 
तब सुग्रीव विभीषण भाखइई', इम आश्वासन देई राखइ ॥५७॥ 
तुम्हनइ ए नारायण सरणं, मत को आणो डर भय मरणं॥४८॥ 
सगलउ रावण कटक नउ मेछो, जई थयो रामचंद नह भेछो ४६ 
ढाल ए सातसी खंडनी जाणो, बीजी ढालइ मास्यो रावण रॉणो ॥६० 


पामी जयत पताका राम३', इम कहइ समयसुंदर इण ठामइ ॥६१॥ 


॥ सब्ंगाथा १३३॥ 
ढाल त्रीजी 


रे रंगरता करहला मो, प्रीड रकत्ततऊ आणि। 
हुँ तो ऊपरि काढिनइ, प्राण करू कुरबाण || १॥ 
सुरंगा करहा रे, मो प्रीउ पाछुउ वालि, मजीठा करहा रे ए गीवनी ढाल 


राग मारुती 
रांवणनइ घरती पह्यठझ, देखि विभीषण राय। 
आपघात करत थकड, राख्यो घणे उपाय ॥१॥ 


( १८० ) 


राजेसर रावण हो, एकरसड मुखि बोलि। 

हठीला राबण दो, साम्हठ जोइ सनेह सुं। 

तुं का थयो निठुर निटोछ ॥ रा०। आकणी ॥ 
मुरछागत थई नह पड्योरे, दोहिडो बांधव दुखु । 

बाय सचेत कीयो वली रे, पिण' विछाप करइ लक्खु ॥|२॥ रा० 
तो सरिखा महाराजवी रे, रूंकागढह ना नाथ। 

नवग्रह निज बस आणिया, तूँ इन्द्र नई घालतो बाथ ॥३॥ रा० 
एहबो तुं पणि पामीयोरे, ए अवस्था आज। 

तड जग मई थिर का नहीं रे, उठि उठि महाराज ॥७॥ रा० 
बह छोक परलछोक हित तणो तई, वचन न मांन्यो मुज्क । 

तड पणि बांधव ऊठि तु, हूँ बलिहारी जाड' तुज्क ॥४॥ रा० 
खम्मि अपराध तूं माहरों रे; का थायइ कठिन निटोछ। 
हीन दीन मुझ देखिन$, तुं दिइ मुझ बांधव बोल ॥६॥ रा० 
इण अवसरि अंतेउरी, मंदोदरि दे आदि। 

सपरिवार आवी इहाँ, करइ बिलाप विषाद ॥७॥ 
पियारा प्रीतम हो एक रसठ ॥ आंकणी। 

घरणी ढलि अंतकरी रे मूर्छागति थई तेह, 

बलि सचेत थई सुंदरी रे, करहइ विछाप धरि नेह ॥८॥ पी० 
हा जीविन हा बल्हारे, हा अम्हद जीवनप्राण। 

हा गुण गरुया नाहहछारे, हा प्रियु चतुर सुजाण ॥६॥ पि० 
हा राजेसर किटदां गयो रे, अम्हनइ कुण आधार | 

नयण निहालो नाहछा रे, वीनति करां बारबार [।१०॥ पि० 


( १८९ ) 
हे हतियारा देव तइ' कां हस्यो पुरुष प्रधान। 
अम्ह अबछानइ एबडु, तह दुखू दीध असमान ॥१श॥ पि० 
इस विलाप करती थकी रे, अंत्तेडर नह देखि। 
केहनइ करुणा न ऊपजईं रे, बलि बिरही नइ विशेखि ॥१२॥ पि० 
विभीषण मंदोदरी रे, दुखु करंता देखि। 
रॉमचन्द आबी तिहारे, समकावइ' सुविशेष ॥१३॥ पि० 
भावी बात टछई नहीं रे, वयर हुबइ मरणांत। 
मन हटकी ल्यड आपणञज रे, स करउ सोक आश्रांत ॥१४॥ रा० 
प्रेत ऋ्रतूत करो तुम्हे रे, राम कहइ सुविचार । 
विभीषण सहु को मिली रे, करइ रावण संसकार ॥१४॥ रा० 
बावना चंदन आणीया रे, आण्या अगर उदार। 
चय उपरि पडढाडियो रे, कीयो किसुं कर्तार ॥१६॥ रा० 
रावण नह संसकारि नइ रे, रूखमण राम उदास रे। 
पहुता पदम सरोवरइ रे, यश जछ अजल तास ॥१७॥ रा० 
इद्रवाहन कुंभकण नई रे, मुंकाव्या श्रीराम। 
सोक मुँकठ सुख भोगवर रे, यह आसानना आम ॥१८॥ रा० 
ए संसार असार मइं रे, कवण न पामइ दुखु। 
इस चिंतवता चित्त मइ रे, गया मन्दिर मन छुखु ॥१६॥ रा० 
त्रीजी ढाल पूरी थई रे, सातमा खंड नी एह। 
समयसुंदर कहई सांभछो, बयराग नी बात जेंह ॥२०॥ रा० 


॥ स्वंगाथा १५३ ॥ 


( १८२ ) 


दृहा ६ 

तिण अवसरि बीजइ' दिनई; छंकापुरी उद्यान । 

अप्रमेयबल नाम मुनि, आया उत्तम ध्यांन ॥ १॥ 

साथइ' छप्पन्न सहस मुनि, साधु गुणे अभिराम | 

शुभ लेश्या चड्यो साधजी, अप्रमेयवल नाम | २॥ 

अनिट भावना भावतां, धरतां निरमर ध्यांन। 

आधी रातइ ऊपनो, निरमछ केबलन्यान | ३ ॥ 

फेवल महिमा सुर करह, वायड़ बाजित्र तूर । 

मुनि बांदण आवइ भविक, प्रह ऊगमतइ सूर ॥ ४ ॥ 

देव तणी सुणि दुन्दुभी, लखमण राम समेत | 

विद्याधर साथे सहू, आया बंदण हेत ॥ ५ ॥ 

कंभकरण वि इन्द्रजित, मेघनाद सुविलास। 

त्रिण्ह प्रदक्षिण देकरी, चइठा केवलि पास ॥ ६ ॥ 

सबवगाथा |! १५६ ॥॥ 
ढाल ४ 
॥ राग बंगालु ॥ 
॥ जानी एता मान न कीजीयइ ए गीत नी ढाल ॥ 

लखमण राम विभीषण बइठा, बइठा सुप्रीव राय रे । 
कुंभकरण मेघनाद सहुको, बइठा आगइ आय रे॥ १॥ 
झइ केवली भगव॑त देसना, हां ए संसार असार रे। 
जन्म मरण प्रभवास जरादिक, दुखु तणो भंडार रे॥ २॥ ण० ॥ 
राम अणी ऊपरि जल जेहवो, तेहवो जोवित जाणि रे । 
रंध्याराग सरीखो यौवन, गरथ ते अनस्थ खांणि रे॥१॥ द० ।॥ 


( शृ८३ ) 


इन्द्रघनुष सरिखी रिघि जाणो, अथिर अनित्य संसार रे । 
आसू ना आभला सरीखा, प्रिय संगम परिवार रे ॥४॥ थ० ॥ 
काम भोग गाढा अति भूडा, जेहवा फल किपाक रे। 

मुख मीठा परिणामइ कड॒या, जेंहयो नींब नइ आक रे ॥५४॥ छ० ॥।| 
बविरह वियोग दुख नानाबिध, सोग संताप सदाई रे। 

सोलद्द रोग समाकुछ काया, कारिमी सहु ठकुराई रे ॥ ६ ॥ घ० ॥ 
जरा राक्षसी प्रतिदिन पीडईं, मरणे आवबइई नेडड रे । 

छाया मिस माणस तिण मुंक्या, जमराणा नो तेडड रे ॥७॥ द्य० । 
मायाजाल जंजाल मुकि थो, वलि मुंको विषवाद रे। 

वलि मांनव भव लह्दर्ता दोहिछो, म करो धरम प्रमाद रे |८।॥ थ० ॥ 
विषय थाकी विरमउ तुम्हें श्रांणी, विषय्र थकी दुख होइ रे । 
सीतासंगम बांछा करतो, राणो रावण जोई रे ॥| ६ ॥ दय०॥ 
साधतणी देसना सांभक्ति, ऊपनो परम बयराग रे। 

कुंभकरण मेघनाद इन्द्रजित, इण छाधो मो छाग रे॥ १०॥ दा०॥ 
परम संवेगई केवछि पासईं, छोधो संयम भार रे । 

मन्दोदरि पति पुत्र वियोगइ, दुखु करईं वार वार रे॥ ११॥ द०॥ 
संयमसिरी पहुतणो प्रतिबोधी, पाम्यो परम संवेग रे । 

मन्दोदरि पणि दीक्षा छीधी, अछगुं टल्यो उद्ेग रे ॥ १२ ॥ दा०॥। 
सहस अठावन दीक्षा छीघी, चन्द्रनलादिक नारी रे । 

तप जप सूधो संयम पालइ, आतम हित सुखकारी रे॥१३ ० ॥ 
प्रतियूधा बहुला तिहां प्रांणी, सांभढि भ्रम उपदेसा रे। 


समयसुन्द्र कह३ ए ढाछ चउथी, सातमा खण्डनी एसा रे |१४।ध०॥ , 
सबंगाथा ॥ १७३ ॥ 


( १८४ ) 


ढाल ४ 
॥ राग परजियो कालदरो मिश्र ॥ 


सिहरां सिरहर सिबपुरी' रे, गढां बडो गिरिनारि रे। 

राण्यां सिरहरि रुकमिणी रे, कुयरा नन्‍द कुमार रे॥९॥ 
कंसासुर मारण आविनड्ढ, प्रह्वाद उधारण, रास रमछि घर आज्यो ) 
घरि आज्यो हो रामजी, रास रमणि घरि आज्यो॥२॥ 


॥ एगीवनी ठाल्ल ॥ 


जयतसिरी पामी करी रे, लषमणनइ श्रीराम रे | 
सुप्रीव हनुमन्त साथि ले रे, भामण्डल अभिराम रे | १॥ 
लंकागढ़ ढीघउ, लेई नह विभीषण नइ दीधड। 
राम लंकागढ़ लीघड ॥ 
गढ़ छीघड हो हो रामजी । राम लंकागढ़ छीघड )। आँ० ।॥। 
लंकागढ रलियामणड रे, सुंदर पोलि प्रकार रे । 
चडरासी चउह॒टा भक्ता रे, सरगपुरी अवतार रे ॥ २॥ ले० 
लखमण राम पधारिया रे, लंका नगरी मंंहि रे | 
पइसारो सबलो सज्यो रे, अति घणो अंगि उछाह रे॥ ३॥ ले० 
गठखि चडी कहइ गोरडी रे, ऊ छखसण ऊ राम रे । 
चामरधारी पूछियउ रे, कहठ सीता किण ठाम रे॥४॥ छं० 
पुष्पगिरि परवत तणई' रे, पांसइ पदम उद्यान रे। 

सीता तिहां बइठी अछइ रे, घरती प्रियुनो ध्यान रे ॥५॥ लं० 


१--मधुपुरी | 


( १८५ ) 


राम खुसी थका चाहढिया रे, तुरत गया तिण ठाम रे। 

गज थी नीचा ऊतस्था रे, सीता दीठी श्रीराम रे ॥६॥ छं० 
दुख करती अति दूबली रे, विरह करीनइ बिछाय रे । 
सीतापणि श्री रामजी रे, आवता दीठा धाय रे ॥|७॥ छं० 

दूर थकी देखी करी रे, आणंद अंगिन माय रे। 

अखिे आँसू नाखती रे, अभी रही साम्ही आय रे ॥८॥ रू० 
विरह मांदि दुख जे हुयइ रे, संभार्थो थकड सोइ रे । 

ते बाल्देसरनइ मिल्यां रे, कोडि गुणड दुख होइ रे ॥६।| लं० 
सीता नह रोती थकी रे, रामजी हाथे भाछि रे। 

है दयिता दुख मुंकि देरे, कह३ भ्रियु साम्हो निद्मालि रे ॥१०।॥ हूं० 
हिव तुं धरि धीरज पणो रे, सुख फाटी हुयइ दुख रे । 

जग सरूप एहवो अछहई रे, दुख फीटी हुय६ मुख रे ॥११॥ छं० 
पुण्य विशेषइ' प्राणीया रे, पांमसइ झुखु अपार रे | 

पाप विशेषद' प्राणीया रे, पांमइ दुख किवार रे ॥१२॥ हं० 
इणपरि समम्कावी करी रे, दे आलिगन गाढ़ रे। 

सीता संतोषी घणु रे, हीयो हुयो अति ताढ़ रे ॥१३॥ छं० 
जांणे सींची चंदनईं रे, कीली अमृत कुंड रे। 

छांटी कपूर पाणी करी रे, इम सुख पाम्यो अखंड रे ॥१४॥ ढं० 
सीता राम साम्हो जोयो रे, राम थया अति हृष्ट रे । 
चक्रवाक जिम प्रह समइ २, चकबाकी नी दृष्टि रे ॥१४॥ छं० 
राम सीता बेड मिल्या रे, जेथयो छुखु सनेह रे। 

ते जाणइ एक केबली रे, के बलि जाणइ' तेहरे ॥१६॥ छं० 


( (८६ ) 


सीता सह्दित श्नीरास नह रे, निरखी घछुर दरखंत रे। 

छुछुम वृष्टि ऊपरि करइ रे, गंधोदक वरघंति रे ॥१७॥ लं० 
परसंसा सीता तणी रे, बलि करइ देवता एम रे। 

घन घन ए सीता सती रे, साचो सील सुं प्रेम रे ॥१८॥ लं० 
रावण खोभावी नही रे, ऊठि कोडि रोमराइ रे। 

मेर चूठा चालइ नही रे, पवन तणी कंपाइ रे ॥१६॥ छं० 
लखमण सीतानइ मिल्‍यो रे, कीघउ चरण प्रणास रे। 

सीता हियड॒इ भीडीयो रे, बोलायो लेइ नाम रे॥२०॥ ढं० 
भामंडल आवी भिल्‍यो रे, बहिन भाई बहु प्रेम रे । 
सुप्रीव ध्मुमंत सहु मिल्‍या रे, आणंद वरत्या एम रे।॥२१॥ हं० 
हिच श्रीराम हाथी चडी रे. सीता सहित उलाह रे। 
छखमण नई सुप्रीव सूँ रे, पहुता लंका मांहि रे ॥२२॥ लं० 
सीस ऊपरि धरता थका रे, मेघाडंबर छत्र रे। 

चामर बीजइ बिहुं दिसइ रे, बाज३' बहु बाजित्र रे ॥२३॥ ले० 
जय जय शबद्‌ बंदी भणइ रे, सुदहव ग्रह आसीस रे || 
रांमचंद राजेसरू रे, जीवउ कोडि वबरोस रे॥२४७।॥ हछं० 
रावण भुवण पधारिया रे, रांमचंद नरराय रे। 

गज थी नीचा ऊतरी रे, पहिला देहरदइ जाय रे ॥२४॥ रू? 
सांतिनाथ प्रतिमा तणी रे, पूजा कीधी सार रे। 

तबना कीधी तिहां घणी रे, पहुचाडइ भवपार रे ॥२६।॥ लं० 
तबना करि बइठा तिहां रे, छलमण नई हनुमंत रे | 
रतनाश्रव सुमालि नइ रे, विभीषण साहदंत रे ॥२७)॥ ढछं० 


( १९८७ ) 


रामचंद्रह परिचाविया रे, सहू सोकातुर ते रे। 

सोक मुँकी ऊठी करी रे, पहुता निज निजञ्ञ गेह रे ॥२८॥ छं० 

इण अवसरि विभीषणह रे, सपरिवार श्रीराम रे | 

आपणह घर पधराविया रे, सहस रमणी अभिराम रे ॥२६॥ हं० 

स्नान मज्जन भोजन अछा रे; भगति जुगति सुविचित्र रे । 

सहु मिली कीधी बीनती रे, राज्याभिषेक निमित्त रे॥|३०॥ छं० 

रांमचंद कहइ माहरइ रे, राज सु केहो काज रे । 

पंच मिलीनइ' थापीयो रे, भरत करइ छइ राज रे ॥३१॥ छ॑० 

रामचंद लंका रहा रे, सीता सुं काम भोग रे | 

इंद्र इद्राणी नी पर३ रे, सुख भोगवइ सुर छोग रे ॥३२॥ हं० 

छखमण पणि सुख भोगवइ रे, राणी विसल्या साथ रे। 

बीज़ा विद्याघर बहू रे, पासि रहइ ले आधि रे ॥३३॥ रूं० 

राम अनइ छखमण वली रे, दे आपणा सहिनाण रे। 

पूरवल्ली कन्या सहू रे, आणाबी अति जाण रे ॥३४॥ छं० 

ते सगछी परणी तिहां रे, के छखमण के राम रे। 

सुख भोगवई लंकापुरी रे, राज करईं अभिराम रे ॥३४॥ ढं० 

पंचमी ढाछ पूरो थई रे, ख्रातमा खंडनी एह रे। 

कहई (समय) सुंदर! सीलबंतनी रे, पग तणी हूँ छुं खेहरे ॥३६॥रे० 
सर्वगाथा ॥२०६॥ 

दृह्य १७ 


अन्य दिवस नारद रिषी, कलिकारक परसिद्ध | 
वलकछ वस्त्र दीरघ जटा, हाथ कमंडर किद्ध ॥१॥ 


( १८८ ) 


नभ थी नीचड ऊतस्यो, यो सभा मम्ारि। 
आदर मान घणो दीयो, रामचंद सुविचार ॥२॥ 
रामइ' पूछयड किहाँ थकी, आया रिषि कह एम। 
नगर अयोध्या थी कहड, भरत नइ कुशल छुइ्॒ खेम ॥३॥ 
कुशल खेम तिहां कणि अछइ, पणि तिहां अकुशछ एहू | 
तुम्द द्रसण दीसइ नही, सालइ अधिक सनेह ॥४॥ 
सोता रावण अपहरी, छखमण पड्यो संप्राम । 

इह थी विसल्या ले गया, दुखी सुण्या श्रीराम ॥५॥ 
आगह खबरि का नहीं, तिण चिता करइ तेह। 

मूरि भूरि माता मरइ, दुखु तणो नि छेद्द ॥६॥ 
नारद बचन सुणी करी, छलखमण राम दयारछ | 

सहु दिलगीर थया घणुँ, नयणे नीर प्रणाछ॒ु ॥»॥ 
नारद तुम्हे भलो कीयो, बात कही सहु आय। 
नारद रिषि संप्रेडियो, पूजी अरची पाय ॥८॥ 
राम अयोध्या जाइवा, उछक थया अत्यंत | 
राम' विभीषण पुछियो, ते वीनबइ बृ्तांत ॥६॥ 
सोलह दिन ऊभा रहो, रांमइ मानी बात। 
भरत भणी मुँक्या तुरत, दूत चल्‍्या परभात ॥१०॥ 
तुरत अयोध्या ते गया, भरत नह कियो प्रणाम | 
सगछी बात तिणइ कही, ले ले नाम नइ ठाम ॥११॥ 


१--शाय 


( ए८६ ) 


तेह विसक्या कन्यका, तिहाँ आबी ततकाछ | 
छखमण नह जीवाडियो, काढी सकति कराछू ॥१२॥ 
छखमण रावण मारीयो, मुँकी पाछो चक्र। 

सीता सूं सुख भोगवइ, रांमचंद जिम शक्र ॥१शा 
विद्याधर राजा तणी; कन्या स्त्री सिरताज। 

परणी राम नइ रूखसणईं, भोगवह ढंका राज ॥१४॥ 
भरत दूत नइ ले गयो, माता पासि उल्हास | 

तिहाँ पिणि बात तिका कही, छाधी छीछ विछास ॥१५। 
दूत भणी माता दोया; रतन अमूछिक चीर। 

अति संतोष्यो दूतनइ, बेगा आवो बीर ॥१६॥ 
भरत राम भइया"* तणो, सुणि आगमन आवबाज। 
पहसारों करिवा भणी, सजइ सामग्री साज ॥१७॥ 

॥ सर्वंगाथा २२६ | 


ढाल ६ 
॥ राग मरहार |॥ 

बधाबारी दाल 
भरत मद्दोछृव मांडियउ, बुहरावी हे गली नगर ममकारि। 
अयोध्या राम पधारिया, पधास्था हे वछि लखमण बीर ॥अ०॥ 
गंधोदक छाँटी गछी, विखेंस्या हे फूल पंच प्रकार ॥१॥ अ० 
केसर रह गारइ करी, छीपाव्या हे मंदिर तणा बार। 
मोती चउक पुरावीया, बारि बाध्या दे तोरण तिण बार ॥२॥ अ० 


२->-भायषा 


( १६० ) 


चरि घरि गूडो ऊछुलइ, हाट छाया है पंचवरण पटकूछ | 

छत बाजार छायाबिड, चंदूवा दे चिहुंद्सि बहुमूल |३॥ भ० 
बाध्या मोती मुंबब्वा, मणि माणक है रतनां तणी माल । 

लंबी बाधी लहकती, ठाम ठाम हे वलि छाछ परवाछ ॥४॥ अ० 
केलि थांभा ऊँचा किया, सोना ना है तिहाँ कछस विसाल। 
वनरमाल बांधी वली, छोक बोलइ हे आयो प्रथिवी नो पाछ ॥|५। अ० 
इण अबसरि विद्याधरे, आवीनइ हे विभीषणनइ आदेश ॥ अ० ॥ 
रतनवृष्टि कीधी घणी, घरे घरे हे त्रिक चडक प्रदेस | अ० ६ |! 
उत्तुंग तोरण देहरा, अति ऊचाहे अध्टापद्‌ गिरि जेम | 

कंचणमय कीधा तिहां, कोसीसा हे मणि रतन ना तेम || ७॥| अ० 
जिन मंदिर महोछूब घणा, मंडाव्या हे पूजा सतरप्रकार | 

नगरी अयोध्या एहुत्नी, सिणगारी हे सुरपुरी अवतार ॥ ८॥ अ० 
हिच दिन सोला गयेहुंते, लंकाथी हे चाल्या श्रीराम । 

सीता विसलया साथिले, सहोदर हें छब्ममण अभिराम ॥ ६॥ आअ० 
सहु परिवार ले आपणो, चडी बइठा हे रास पुष्प विभान | 

साकेत साम्हा चालिया, विद्याघर हे साथि अति सोभमांन ॥१ नाअ० 
हय गय रथ वाहन चड्या, विभीषण हे हनुम॑त सुप्रीव । 

राम संघातई' चाहिया, देखता हे गिरि बन पुर दीब ॥१९॥ अ० 
राम दिखाडइ हाथ सुं, अस्त्री नइ हे आपणा अहिठाण। 

इहां सीतानइ' अपहरी, पडिछाभ्या हे इहां साधु सुजाण ॥ १९ अ०॥ 
आया आाकास मारगढह, खिणमाहे हे निज नगर साकेत | 

चतुरंगिणी सेना सजी, साम्दो आयो तिहो हे भरत सुहेत ॥१३॥ अ० 


( १६९ ) 


सुभट विद्याधर सहु मिल्‍्या; सहु हरष्या हे नगरी नर नार। 

ढोछ दुममांमां दुडबड़ी, भेरि बाजइ हे भमछा भुंगठ सार॥ १४॥ अ० 
ताल कंसाछ नह बांसुी, सरणाई हे चद्द चहुइ सिरिकार | 

सर मंडछ सादर घुमइ, वीणा बाजइ है कालरि कणकार ॥ १५॥ अ० 
बन्नीस बद्ध नाटक पढइ, गीत गायह हे गुणियण अतिचंग। 

बंदी जण जय-जय भणडू, रुडी बोलइ है विरुदावछी रंग ॥१६ || अ० 
आकास मारिग आवता, देखीन३ है लोक दरष अपार । 

पूरणकंभ ले पदमिनी, बधावइ है गायइ सोहरूउ सार || १७॥ अ० 
गउठख ऊपरि चडी गोरडी, कह केई हे देखउ ए रांमचंद । 

ए छलखमण केई कहइ, ए सुग्रोव है ए विभीषण नरिंद ॥ १८।॥ अ० 
ए हनुमत सीता सती, बिसलल्‍या हे ए छखमण नारि। 

बडवबखती केई कहई, बे भाई हे राम छखमण बलिदट्दारी ॥ १६ ॥ अ० 
अटबी मइ गया एकछा, पणि पांमी हे रिथि एह अनंत। 

के कहइ सीता सभागिणी, चुकी नहि हे रावण सूं एकंत || २० ॥अ० 
धन्य विसल्‍या केई कहइ, जीवाड्यो हे जिण छखमण कंत। 

हमुमंत घल्य केई कहइ, सीता नह हे कष्यो प्रियु बिरतंत ॥२१॥ झअ० 
पुष्पविमान थी ऊतरी, सांभछता हे इम जन सुबचन्न | 

पहुता माता मंदिरइ, मा दीठा हे बेड पुत्र रतन्‍न ॥ २२।॥ ० 
सौमित्रा अपराजिता, केकई है थयो आणंद ताम | 

ऊठीनइ ऊभी थई, पुत्रे कीघरड है माता चरण प्रणाम ॥ २३॥ अ० 
माता हियड॒इ! भीडिया। बेटा नइ हे पुचकास्था बोछाइ। 

बहू सासू ने पगे पड़ी, कहद सासू हे पुत्रबंती तू थाइ॥ २४ ॥ अ० 


( १६२ ) 


भरत सत्रुधघन आविनइ, थेऊक भाई हे नम्या अति बहु प्रेम । 

बात पूछी मा पाछिलछी, ते दाखी हे सहु थई जिम तेम ॥ २५॥ अ० 
स्नान मज्जन भोजन भा, जीमाड्या है ऊपर दीधा तंबोल | 
घरि-घरि रंग बधामणा, राज मांहे हे थया अति रंगरोल ॥ २६।॥ अ० 
सीतादिक स्त्रीनइ दिया; रहिवानइ हे रुडा कनक आवास | 

दासी दास दीया घणा, मणि माणिक हे सहू छील विडास ॥२७॥ अ० 
इस माता बांधव प्रिया, परवार ना है पुरब३ मनकोड़ि | 

मन बंछित सुख भोगवइ, श्रीराम नइ हे लखमण तणी जोंडि ॥र२८॥अ० 
बुक दिन भरत नह ऊपनो, मनमाहें हे बारू अति वयराग। 

करजोडी कहइ रामनइ', मुझ वीनति हे तुम्हें सुगो महाभाग ॥२६॥अ० 
एह्द तुम्हे राज भोगवो, हुँ लेइसि है संयम तणो भार | 

ए संसार असार छुइ, मइ जाण्यो हे बहु दुख भंडार ॥ ३०॥ अ० 
पहिलो पणि मुझ नइ' हुतो, दीक्षा नो हे मनोरथ अतिसार | 

दसरथ राजा राज नइ, छोडी नह हे छीघो संयम भार॥ ३१॥ अ० 
प्रणि जणणी आग्रह करी, राज लछीघो हे मइ तो मन विण एह। 

हिव ए राज नह ल्यउ तुम्हें, अम्द्वारइ हे मनि धरम 'सनेह || ३२।।अ० 
राजलीलडा सुख भोगवड, मन सान्‍्या हे करड बंछित काज | 

राम कहइई बापइ दीयो, कांइ छोडड हे भाई भरत ए राज ॥ ३३ ॥अ० 
वृद्धपणइ संयम ग्रद्दे, जुबांनी हे माहे नहि ब्रत छाग । 

इंद्री दमतां दोहिला, वल्ति दोहिलो हे सहु स्वाद नो त्याग ॥३४॥ अ० 
भरत कहइई भाई सुणो, संयम हे दोहिलो कह्मो तेह। 

बृद्धपणइ पणि नादरइ', भारी क्रमा हे नर संयम एह ॥३४॥ ० 


( १६३ ) 


तरुणा केइ इछक्रमा, श्रद आदरइ दे अआपणह' उछरंग । 
ते भणी मुझ आदेस दो, मन मास्यो दे अम्द संयम रंग ॥३६॥ अ० 
आदेस छीघो राम नो, तिण वेला हे तसु भाग संयोग । 
श्रीकुलभूषण केवछी, पधास्था हे गयो वांदिया छोग ॥३७| अ० 
भरत नरेसर भावसु, त्रत छीघो दे तप सहस संघाति | 
सामग्री सबछी सजी, राम कीघो हे महुछुब बहु भांति ॥३८॥ अ० 
तप संयम करइ आकरा, सुध साधड़ हे राजरिपषि सिवपंथ | 
आप तरइ' अउरां तारब३, नित वांदु दे ते हुँ भरत निम्रंथ |३६॥ अ० 
छुट्टी ढाछ पूरी थई, राम छाथा हे अयोध्या सुख छीछ | 
भरतइ दीक्षा आदरी, समयसुंदर हे कहृद धन पाछइ जे सील ॥४०।अ० 
स्वंगाथा ॥२६६॥ 
दृहा १२ 

इण प्रस्तावई वीनव्यो, राम नई राज्य निमित्त ) 

सुप्रीव प्रमुख विद्याधघरे, ते कहइ राम तुरन्त ॥ १॥ 

राज्य चड छखमण न$३ तुम्हें, बासुदेव छुद एह। 

तिण पाम्यई सइ पामियो। मुझ पद प्रणमइ तेह ॥२।॥| 

सहु राजा सहु मंत्रवी, सहु अधिकारी छोक । 

मिली मद्दोछ्॒व मांडियो, मेल्या संगछा थोक ॥ ३ ॥ 

गीत गांन गाईजते, वाजंते वाज़ित्र। 

वि चामर बींजीजते, सिरि ऊपरि धघरि छत्र ॥९॥ 

कनक पद्म' बइसारि नई ये वबांधव सुसनेह | 

कनक कलस जल्सु भरी, मिल्या विद्याधर तेह ॥ ४ 

१--पह्ट 

१३ 


(६ रैह४ ) 


तिण कीधो अभिषेक तिद्दों; राम हुवा बलदेव। 
पटठराणी सीता सती, छखमण पणि वाछुदेव || ६ || 
पटराणी छख्रभण तणी, थई बविसल्या नारि। 
छोक सहू हरषित थया, वरत्या जय-जयकार ॥ ७ ॥ 
राम विभीषण नह दियो, रूंकानगरी राज | 
कीयो किकिध नो धणी, सुमोव सहु सिरताज ॥ ८ ॥ 
हमुमंत नई श्रीपुर धणी, कीयो मया करि राम | 
शंद्रोदर सुत नह दियो, पाताछ छका ठाम ॥ ६॥ 
रतनजटी नई थापियो, गीतनगर रो राय। 
दृक्षिण श्रेणि बेत!ह्य नड, भामंडल सुपसाय ॥| १०॥ 
यथायोग बीजां भणी, दीघा देस नइ गाम ! 
विद्याधघर संतोषीया, सीधा बंछित काम ॥ ११॥ 
अध भरत साधी करी, अरि वसि करि आवाज । 
छखमण राम वे भोगवहू, नगर अयोध्या राज ॥ १२॥ 
सर्वंगाथा ॥२७८॥ 
ढाल ७ 
राग सारंग 
॥ आबो मठखो है जिण तणइ ए गीतनी ढाल ॥ 
सीता दीठड है छुदणड, अन्य दिवस परभात | 
प्रति पास३ गई पाघरी, सहु कद्दी सुपन नी बात ॥| १॥ सी० ॥ 
सामी सींह सई' देखीयो, अंगह अधिक उदछाह। 
ते ऊतरतो आकास थी, पइसतो मुझ मुख मांहि ॥ २॥ सी०॥ 


( १६५४ 2 


बलि हु जञाणुं विभानथी, घरती पडी धसकाय | 

मबकि जागी नइ हु कहफलछी, कहटउ मुझ कुण फछ धाय ॥३॥सी०॥ 
राम कहइ' सुणि ताहरइ, पुत्र युगल हुस्यइ सार । 

पणि तुं पडी जे विमान थो; ते कोइ अपधुम प्रकार | ४॥ सो० ७ 
ते तूं उपद्रव टाछिवा, करि कोइ धरम उपाय | 

प्रियु पासइ इस सांभलछी, सीता चितातुर थाय || ५॥ सी०॥। 
सीता मन मांहे चितवईं, अहो मुक दुख नह अंत । 

अजि छगि देखो आयईइ नही, पोतइ पाप दीसंत !। ६ || सी० ॥ 

रे देव कां तूं केडर पड्यो, कुण मइ कीयो अपराध | 

प्रिपतड न थयो रे तुं अजी, बन्दि पाडी दुख दाध ॥ ७ ॥ सो०॥ 
अथवा स्यउ' दोस देवनो, अपणा करमनी दोस । 

भव माहे भमतां थकां, सुख तणो क्रिसो सोस ॥ ८ ॥ सी० ॥ 
इस मन भांहे बिमासतां, आयो मास वसंत । 

छयल छुबीला रंगह रम३, गुणियण गीत गायंत ।। ६ ॥ सी० ॥ 
फेसर ना करइ छांटणा, ऊड॒इ अबल अबीर | 

छाल गुलाल ऊद्बालियईं, सुन्दर सोभइ सरीर ॥ १० ॥ सी० ॥ 
नरनारी तरुणी मिली, खेलइ फूटरा फाग । 

भीलइ नीर खंडोखली, रमलि करइ धरि राग ॥ ११।॥ सी० ॥ 
छखमण राम तिणइ समइ, क्रीडा करण निमित्त | 

अन्तेउर परिवार ले, पहुता बाग पवित्त ॥ १२॥ सी० ॥ 

सीता सुं रमइ रामजी, विसलल्‍्या सुं बासुदेव । 

एक सीता सेती मोह्दीया, राम रमइ नितमेद् ॥ १३॥ सी* 


( १६६ ) 


पेखी सउकि प्रभावती, प्रमुख धरइं मनि ढ ष। 

सीता बसि कीयो वालहो, अम्दनइ नजरि न देख ॥ १४ ॥ सी० । 
सउकि मिली मनि चींतव्यड, ए दुख सहाउ रे न जाय । 

चित्त उता रिस्यां एहथी, करि कोइ दाय उपाय ॥ १४ ॥ सी० ॥ 
रमलि करी घरि आवीया, इक दिन महुरू मकारि | 

सडउकि मिली सहु एकठी, सीता तेडी संभारि ॥ १६॥ सी० ॥ 
आदर मान देई करी, पूछी सीता नइ बात। 

कहो रावण हुंतो केहवो, दसमुख जेह कहात ॥ १७ ॥ सी० 
पद्सवाडी मई बइठां थकां, सीताजी तुम्हें तेह । 

रावण अविसि दीठो हुस्यईं, रूप अधिक तसु देह ॥ १८ ॥ सी०॥ 
तेहनउ रूप लिखी करी, देखाड़ड अम्ह आज | 

कहइ सीता मई दीठड नही, तिणसुं नहि मुझ काज। १६ | सी० ॥ 
मई रोती ते जोयो नही, सडकि कह बकछ्ि ताम | 

तड पणि अंग उपांग को, भे दीठो अभिराम ॥ २० ॥ सी०॥ 

ते देखाडउनइ सामिनी, कह सीता छुविवेक । 

मई नीचइ मुखि निरखीउ, राबण पदयुग एक ॥ २१ ॥ सी० ॥ 
बीजो क्यूं मइ दीठों नहीं, तउ बलतो कहडइ तेह | 

पग पणि अम्दनइ दिखाड़ि तू, अम्हनइ मनोरथ एह्‌ ॥ २२ ॥ सी०॥ 
तब सीतायइईं आलिखीया, रावण ना पग बेड | 

सोकि गई घरे आपणे, रांवण ना पग लेड ॥ २३ ॥ सी० ॥ 

ऊत्य दिवस मिली एकठी, कह्यो श्रीराम नह एम । 

तुमद सरिखा पणि राजवी, राचइ कारिमइ प्रेम || २४ ॥ सी० ॥ 


( १६७ ) 


लपटाणा प्रेम जेहसूं, जिण तुम्हनइ' बसि किद्ध । 

ते सीता तुम्हे जाणीज््यो, रावण नई प्रेम विद्ध ॥२५ ॥| सी० ॥ 
राम कह किम जाणियइ, अस्त्री कहइ छुणि देव । 

रांवण ना पग सांडिनइ, ध्यान घरइ नितमेत || २६ ।॥| सी० ॥ 
दीठी वार घणी अम्हे, पणि चाड़ी कुण खाइं । 

आज कही अम्हें अवसरइ', अणहुँती न कहाय ॥ २७ ॥ सी० ॥ 
अस्त्री चरित विचारियइ्‌, अस्त्री चंचल होइ | 

अन्य पुरुष सु क्रीडा करइ, चित्त अनेरडड कोइ ॥२८ ॥ सी० ॥ 
अन्य पुरुष सुं साम्हो जोबइ, अनेरा नो ल्यइ नाम । 

दूषण थइ अवरां सिर्‌इ, कूड कपट नो ए ठाम ॥२६॥ सी०॥ 

जो ए वात मांनो नहीं, तो देखो पग दोय | 

रास विमास्युं ए किम घटइ, दूधमइ' पूंरा न होइ॥ ३० ॥ सी० ॥ 
किस वरसइ आगि चन्द्रमा, किम चालइ गिरि मेर । 

किम रबि पच्छिम ऊगमइ, किम रवि राखइ अंधेर | ३१॥ सी० ॥ 
जो सीता पणि एहवी, तब म्त्री केहो वेसास । 

ते भणी सउकि असांसती, कहइई छुइ कूडी लछबास ॥ ३२॥ सी० ॥ 
परणि ए सीता सती सही, राम नह पूरी प्रतीति। 

सातमी ढाछ पूरी थई, समयसंदर भी रीति।॥| ३३ ॥ सी० ॥ 
सातमो खंड पूरो थयो, साते ढाल रसाछ | 


समयसुंद्र सील्वंतना, चरण नमइ त्रिण्हकाल॥ ३४ ॥ सी० ॥ 
सबंगाथा ॥|३१२॥॥ 
इति श्री सीताराम प्रबन्धे रावणवध, सीतापश्चादानयन | 


श्रीरामलखमणायोध्याप्रवेश, सीताकलूंकप्रदान वणनोनाम सप्तम खण्ड ॥ 


( १६८ ) 


॥ खण्ड ८॥ 
दृहा १४ ु 

आठ प्रवचन माता मियां, सूधउ संयम होइ। 
आठमो खण्ड कहूं इहां, सलहइ सील स कोइ ॥ १॥। 
इस चितवर्ता राम नईं, अन्य दिवस प्रस्तावि | 
सीता डोहडो ऊपनड, गरभ तणई परभावि ॥ २॥ 
जिनवर नी पूजा करूँ, दीना नई दा. दान। 
सूत्र सिद्धन्त हे सांभल, साधु नइ द' सनमान || ३॥ 
तिण डोहल॒इ अणपूजतईं, दुबेछ थई अपार | 
रामइ' आऑमणदूसणी, दीठी सीता नारि॥ ४॥ 
रामइ पूछयो हे रमणि, तुकनइ' दृहवी केण । 
किवा रोग को ऊपनो, कइ कार्राण अवरेण || ५ ॥ 
झे छुइ बात ते मुज्कम कहि, क्यो सीता बिरतंत । 
एहबड डोहलूड ऊपनो, ते पहुचाडो कंत ॥ ६ ॥ 
रांम कद हु पूरिस्युं, म करे दुखु लिगाररे । 
तुरत मंडाबी देहरे, पूजा सतर प्रकार ॥ ७॥ 
देतो दान दीनां भणी, मुनि वांदिबा निमित्त । 
अंतेठर सुं चालियो, राम धरम घरि चित्त ॥ ८॥ 
देहरे देव जुह्यरि करि, पूजा करी प्रधान | 
गुरु बांदी घरि आवीया, राम सीता बहुमान ॥| ६ ॥ 
सीता डोहलड पूरीयो, धरम सम्बधी तेह । 
छुख भोगवह संसार ना, राम सीता सुसनेह। १० ॥ 


( १६६ ) 


एद्बह सीता नारि नी, फुंरकी जिमणी आंखि। 
कहिबा 'छागी कंतनईं, मुख नीसासा नांखि॥ ११॥ 
कहई प्रीतम ए पाडुई, असुभ जणावइ एट । 

एह उपद्रव जिस टलछइ, करि उपचार तुं लेह ॥ १२॥ 
तीथेस्नान करि दान दे, भजि भगवंत अभिधान' । 
सीता सगलो ते कियो, पण्ि ते करम प्रधान ॥ १३ ॥ 
अस्त्री माहें छछली, एहबी सगलइ वात | 

पूवकर्म प्रेरे थकी, सीता नी दिन-राति॥ १४ ॥ 


ढाल १ 
॥ राग मारुणी ॥ 
अमां म्हांकी चित्रालंकी जोइ। अमां म्दांकी | 
मारुड़द मइबासी को साद सुहामणो रे लो ॥ ए. गीत नी ढाल | 


सहियां मोरी सुणि सीता नी बात | सहियां मोरी । 
आपणड््‌इ' घरि रावण राजीयइ रे छो ॥ स० ॥ 

ते कामी कहवाइ.. ॥ स०॥ 

ते पासइ बइठा पणि छोक मइ' छाजोंयइ रे छो ॥ १।॥ स०॥ 
सीता खतीय कहाइ ॥ स०॥ 

पणि रावण भोगव्यां विण सह्दो मुंकइ नही रे छो ॥ स०॥ 
भूख्यो भोजन खीर ॥ स०॥ 

बिण जीम्या छोडइ नही इस जाणड सद्दी रे छो ॥९॥| स० ॥ 


 १--नउ नाम 


( २००७ ) 


स० तिरस्यो न छोडइ नीर ॥ स० ॥ 

पंडित छुभाषित रसियों किम्र तजइ रे छो ॥ २)। स०॥ 
दरिद्री छाधो निधघान | स०॥| 

किम छोडइ जाणइ इस बलि नहि संपजइ रे छो ॥ ३॥ स० ॥ 
स० तिण तुं निश्चय जाणि | स॒० || 

भोगबि नई मुंकी परही सीता रावणइ रे छो || स० || 
रामइ कीघचड अन्याय ॥स॥ 

सीता नइ आपणइ घर माहि आणिनइ रे छो ॥ ४॥ स०॥। 
स० छोकां मद अपवाद | स० || 

सगलूइ ही सीता श्रीरामनो विस्तस्थो रे छो || स० ॥| 

स० अंतेडर परिवार ॥ स० || 

चबीहते छोके इम कद्यो तेने मनह धस्यो रे छो || £ ॥ स० ॥ 
स० एक दिवस एक ठामि || स० || 

नगरी मइ महिला ना टोल मिल्या घणा रे छो ॥ स०।। 
तिहां एक बोली नारि ॥स०॥ 

अस्त्री मह सबता पुण्य आज सीता तणा रे छो ॥ ६ ॥ स० ॥ 
स० देवी न दुरढंमभ ॥स०॥ 

ते रावण राजा सं सीत+- सुख छह्यो रे लो || स० ॥ 

स० सीता सतीय कहाय || स० || 

ए न घटइ एबडी बात इम बीजी क्यो रे लो ।। ७॥ स० | 
एक कहइ वलि एम ॥ स०॥ 

अस्त्री नो सील तलिगि कहियइ साबतो रे छो ॥ स० || 


( २७० १) 


जां छगि कामी कोइ ॥ स०॥ 

प्रारथना न करईं बहुपरि सममावतो रे छो ॥ ८ ॥ स० ॥ 
एहनइ. रावणराय ॥ स०॥| 

वीनति नव नव बचने वसि कीधी घणु रे लो ॥ स० ॥ 
राची अस्त्रा रंगि ॥ स०॥ 

तन मन घन सगलछो आपइ आपफण रे छो ॥ ६॥ स*० ॥ 


एक  कहडू वि एम || स० || 

सीता नइ जाणो तुम्हे जगि सोभागिणी रे छी ॥ स० ॥ 

नारी सहस  अढार ॥| स०॥ 

मंदोदरि सारिखी सहु नह अबगणी रे लो ॥| १० ॥ स० ॥ 
लंकागठह नो राय ॥स०॥ : 

सीता सुं लपटाणो राति दिवस राघ्यो रे छो ॥ स० ॥ 
मनवांछित सुख साणि ॥स०॥ 

सीता पणि कीधो सहु जिम रावण कह्मो रे छो ॥ ११॥ स०॥ 


साचो ते सोभाग ॥ स०॥ 

सीलर॒तन साचइ मन पूरड पाछीयइ रे छो ॥ स० ॥ 

न करइ वचन बिलास। स०।॥| 

पर पुरुषां संघातइ' परचउ टालियइ रे छो ॥| १९ || स० ॥ 
जुगति कहइ बलि एक ॥ स०॥ 

कुसती जब सीता तड॒ किम आणी घणी रे छो ।| स० ॥ 
कह अपरा वि एम ॥ स०॥ 

अभिमानह आऑणी रमणी आपणी रे छो ॥ १३॥ स० ॥ 


( रणरे ) 


कहडद कामिणी वक्कि काई ॥| स० ॥ 
आणीतड मानी का रांम सोता भणी रे छो ॥ स*॥ 
कहद वलि बीजी काँइ ॥ स० || 
सीता सुं पूरवछी प्रीति हुंती घणी रे लो ॥ १४ ॥ स० ॥ 
जे हुयइ जीवन प्रांण ॥ स० | 
ते मांणस मुंकंतां जीब बहइ नहीं रे लो ॥| स० ॥ 
सखपजस  सहइ अनेक ॥ स०॥ 
प्रेम तणी जाइयइ किम वात किणइ' कही रे लो ॥ १४ | स० ४ 
एक कहइ हित बात ॥| स० ॥ 
लोकां मई अन्याई' नप राम कहीजीयह रे छो ॥ स० ॥ 
कुछ नह होइ कलंके ॥स०॥ 
ते रमणी रूडी पणि किम राखीयइ रे छो ॥ १६॥ स० 0 
ऊखाणउ कह छोक | स० || 
पेटइ को घालइ नहीं अति वाल्ही छुरी रे लो ॥ स० ॥ 
राम नई जुगतठ एम ।| स० ॥ 
घर मइ थी सीता नइ काढइ बाहिरी रे छो ॥ १७१॥ स० ॥॥ 
सेवके एहवी वात ॥स०॥ 
नगरी मइ सांभलिनइ राम आगई कही रे छो || स० ॥ 
राम थया  दिलगीर ॥ स०॥ 
एहंजी किम अपजस नी बात ज्ञायइ सही रे छो || १८ ॥ स० || 


१--च्याई। 


( रब ) 
अन्य व्वस श्रीराम ॥ स०॥। 
नष्ट चरित नगरी मइ' रातई नीसस्था रे छो'॥ स० | 
किणही कारूबारि ॥स०।॥ 
छाना सा ऊभा रहि कांन ऊंचा धस्क रे को॥ १६॥ स० | 
तेहबइं तेहनी नौोरि॥ स०॥ 
बाहिरथी असूरी आबी ते घरे रे छो ॥ स० ॥ 
रीस करी भरतार ॥ स०॥ 
अस्त्रीनइ गाछी दे ऊछ्यउ बहुपरे रे छो ।| २० ॥ स० ॥ 
रे रे निरलठज नारि ॥ स०॥ 
तुं इतरी वेछा छगि बाहिर किम रही रे छो ॥ स० ॥ 
पहइसिवा नहि द्य|मांहि।॥स०॥ 
हुं नहिं छुं राम सरिखडउ लु जाणे सह्दी रे लो ॥ २१ ॥ स०॥ 
सुणि छुबचन भशभ्रीरास || स० ॥ 
चिंतबिवा छागा मुझ देखोद्य मेहणो रे छो ॥ स० | 
खत ऊपरि जिम खार ॥ स०॥| ह 
दुखमाहदे दुख छागो राम नइ अति घणों रे छो )| २२॥ स०।! 
रास विचास्यो एम ॥ स०॥ 
अपजस किम छोकां मांदि एट्वड उछुल्यो रे. छो || स०।॥। 
सीता एहबी होइ ॥ स०॥ 
सहु कोई बोलइ छोक कुजस टोले मिल्षयो रे छो |२३ | स० ॥॥ 
पर घर अभंजा छोक।॥ स०॥। 
गुण छोड़ी अवगुण एक बोलइ' पारका रे छो ॥ स०॥। 


( २०छ ) 
चालणि मइदड मंकि ॥ स०॥ 
छाती नइ थूछा देखाडइ असारका रे छो॥ २४ || स०॥ 
ते को नद्दीय उपाय ॥ स० ॥ 
दुसमण नड किणही परि चित्त रंजीजीयह रे छो || स०॥ 
सूरिज पणि न सुहाह ॥ स० ॥ 
घुयड न३' रात्तईं केही परि कीजीयह रे छो॥ २५ ॥स०॥ 
सीत नो पालण अगगि ॥ स० | 
ताबड नो पणि पाछण ताढी छाहडी रे छो || स० ॥| 
तरस नो प्रालण नीर || स०॥ 
माणस ना अवेसास पाढुण बांहडी रे लो | २६।॥ स० ॥| 


सहु ना पालण एम ।॥ स० || 

पणि दुरज्ण ना मुखनो पालन को नहीं रे छो ॥ स०॥॥ 
साचड साचइ' भूठ ॥ स०॥ 

मई सइलो माहरो कुछ वंस कियो सही रे छो ॥ २७ ॥ स० | 


कुंजस कलंक्यो आप ॥ स०॥ 


अजीतांई सीता नइ छोड तड भरी रे लो | स० ॥ 
इस चितवता राम ॥ स० || 


इण अवसरि आव्या तिहाँ ठखमण मन रली रे लो ॥ २८ ॥स०॥ 
चित्तातुर श्रीराम ॥ स० || 
देखीनइ दुख कारण छूखमण पूछीयइ रे छो )। स० ॥ 


१>भावई 


( २०४६ ) 


तुम्द सरिखा पणिसूर | स०॥ 

सोचा नईं चिता करि मुख विलखो कियो रे त्ये ।। २६ || स० ॥# 
कहिवा सरिखठ दोइ ॥ स० ॥| 

तउ मुकनइ परमारथ बाधव दाखीयईइ रे छो ॥ स० ॥ 

राम कहे छुणि वीर ॥ स० | 

तेस्युं छुइ जे तुम्ह थी छानो राखियइ रे छो || ३० ॥ स० ॥ 


लोग तणड अपवाद ॥ स० स०॥। 
सीतानी सगछी वात ते रामइ कहद्दी रे लो। स० 
रावण लूुंपट राय ।| स० स०॥। 
सीता तिहां सीलवंतो कहि ते किम रही रे छो ।| ३१॥ 


एहवबी सांभलि बात ॥ स० स०॥ 

कोपातुर लखमण कहइ छोको सभको रे लो | स० | 
सीता नठउ अपवाद ॥| स० स० || 

जे कहिस्यइ तेहनड हैँ मारि त्रोडिसी तछो रे छो ॥३९| स० 
राम कहइ सुणि बच्छु || स० स० | 

छोकां ना मुदडा तठ बोक समा कल्ला रे छो | स०। 

किम बुंदीजइ तेह || स० स०॥ 

कुबचन पणि छोकां ना किम जायइ' सह्या रे छो ॥३३॥ स० 
सुणड लखमण कहइ राम।। स० स०॥ 

मंख मार्‌इ नगरी ना छोक अभागियों रे छो | स०। 
साचड सीता खीढ ॥ स० स०॥ 

ए वात नउ परमेसर थास्यई साखियो रे छो।| ३४। स० 


( २०६ ) 


जज पणि बात छुइ एस || स० स० ॥| 

सड पणि विण छोडया मुझ अपजस नूतरह रे छो। स०। 

इण परि चित्त विचारि || स० स०॥ 

बात सहु न्‍याई राम सुणिज्यो जे करइ रे छो ॥३५॥ 

पहिडी ढाछ रसाल ॥ स० स०।॥| 

सांभलतां सुधघडा नठ हीयड़ड गहगहइ रे छो। स०। 

कीधा करम कठोर ॥ स० स०॥| 

विण वेयां छूटइ कुण समयसुँदर कहइ रे लो ॥ ३६ || स० 
सर्वंगाथा ॥|४० ॥ 


दृहा २६ 


लखमण तड वास्था घणुं, पणि न रश्या श्रीराम | 
तुरत बोलायड सारथी, जछु कृतांतमुख नाम ॥|९॥ 
रे रे सुणि तुं सारथी, सोता बहिलि वइसारि। 
छोडि आवि तू एहनइ, अटवी डंडाकार ॥२॥ 
छोक मांहि तुं इम कहेइ, डोहछा पूरण काजि। 
तीरथनी जात्रा भणी, ले जाउ' छुं आज ॥१॥ 
राम बचन मांनी करी, सारथि सीता पासि। 
आयी नइ इम वीनवइ, देवि सुणठ अरदास ॥|७॥ 
मुझ आदेश दियड इसो, श्रोरामइ सुणि मात । 
सीता डोहलो पूरि तू, तीरथ जात्र छुहात ॥४।॥ 
रथ बइसउ तुम्हे मातजी, सीता शुणि नडकार | 
'रथ बइसी चाली हुरत, के अरिहंत आधार ॥६॥ 


( २०७ ) 
सारथि थयड उतावलो, खेड्यो पवन नह बेगि। 
सीता सममि पडइ नहीं, पणि मन मई डउदवेग ॥७)॥ 
आगइई जाता देखीयो, सूृका रूख नी डालि। 
ऋलड काग करुकतो, पांख बे ऊँची वाढछि॥८॥ 


नारी बलि निरखी तिहां, करति कोडि विलाप | 
रवि साम्ही ऊभी रही, छूठे केस कलाप ॥६॥ 
फेकारी पणि बोछती, सुणि .सीतायई कानि। 
अशुभ जणावइ अपशकुन, निरती वाद निदान ॥१०॥ 
भवितव्यता टठ्स्यिइ नहीं, किसी करु' हिबर सोच | 
गास नगर गिरि निरखती, चली चित्त संकोच ॥९९॥ 
भपहुती सीता अनुक्रमइई, अटवी मांहि उदास। 

अंब कदंबक आऑबिली, ऊंचा तार आकास ॥१२॥ 
चांपड सरुयठ केबडउ, कुंद अनइ मचकुंद। 
खयर खजूरी नारियछ, बकुल अनइ अरबिद ॥१३॥ 
भार अढार वनस्पति, गुहिर गरभीर करार । 

सीह बाघ नई चीतरा, भीषण शबद भयार |१४॥ 
एहवी अटवी देखती, कहइई सारथि नह एम | 
किम आंणी मुझ एकली, राम न दीसई केस ॥१४॥ 


नहिं पूठइ परिवार को, ए कुण बात विचार | 
कह सारथि पठइ थकी, आविस्यइ तुक परिवार ॥१६!॥ 


( २०८ ) 
मत चिता करई सातजी, इणि परि घीरप देइ। 
नदी छांघि पइलइ त्तटइ, गयो सीत नइ' लेइ ॥१७॥ 
रथ थी ऊतारी करी; कहद्दइ सारथि कर जोडि। 
आंखें आँसू नाखतो, बस इद्दां रथ छोड़ि ॥१८॥ 
हीन भाग्य सीता निम्ठुणि, बात किसी कहूँ तुज्म । 
रामचंद रुठइ थकइ , हुकम कीयो ० मुज्म ॥१६॥ 
सीता नई तुं छांडिजोी, अटबी डंडाकार। 
सीता एह बचन सुण्यो, छागो वज्ञ प्रहार ॥२०॥ 
मुरछागत घरणी पडी, वलि खिण थई सचेत । 
कहि रे सारथि मुज्क नइ', इहां आंणी किण हेत ॥र२शा 
क॒ट्दि रे अयोध्या केतछइ, जई नइ' आप साच | 
सारथि कहई अरूगी रही, राम नी विरुई बाच |॥२श॥ 
राम क्रर्तात जिसड कुप्यो, न जुयइ साम्हड तुज्म | 
कठिन करम आया उदय, तुं छोडी बन मज्मि॥२३॥ 
हुँ निरद्य हुँ पापीयों, जे करु' एड्बो काम) 
कीघा विण पणि किस सरइ, सामि रीसायइ राम ॥रछ 
चाकर कूकर सारिखा, घिग ए सेवा वृत्ति। 
सामि हुकम मारइ सयण, बांप नई बांधब मत्ति ॥२४॥ 
सीता छोड़ी रांन मइ, सारथि पाछुड जाइ। 
विरह बिछाप सीता किया, ते केतछा कहवाय |।२६॥ 


स्वंगाथा ॥७६॥ 


( २०६ ) 


ढाल बीजी 


॥ राग मारुणी ॥ 


मऊाँखर दीवा न बलइ रे कालरि कमल न होह। 

छोरि मूरिख मेरी बांहडिया, मीया जोरइ जी प्रीति न जोइ । 

कन्हृइया बे यार लबासिया, जोवन जासिया बे, बहुर न आसिया | 

ए गीतनी ढाल । ए गीत सिंध मांहे प्रसिद्ध छइ | 

सीता विलाप इसा करइ रे, रोती रांन ममकारि। 

विण अपराध का वालहा, मुँनइ छोडी डंडाकार ॥१॥ 

पियारा हो वाल्हेसर रामजी, इम किम कीजयइ हो, 

केह न दीजयइ ।॥| आंकणी ॥ 

हा बल्छभ हा नाहला रे, हा राघव कुलचंद | 

मुक अबला नह एबंडउ, तइ कां दीधड दुखदंद ।।२॥ पि० 

विण पति विण परिवार हुँ रे, किम रहुँ अटबी माँहि। 

कुण सरणो मुझ नई द्विवइ रे, जा रे जीवित जाहि ।॥।१॥ पि० 

साबासि छखमण तुज्क नह रे, कां तइ उपेक्षा कीघ | 

तुं माहरो सीछ जाणतो कां, राम नइ' हटकि न लछीघ ॥४॥ पि० 

भउज्ञाई नइ' वालहो रे, देडर हासां ठाम। 

तुम सु पणि कहि सइ' कदे रे, हासो कीघधो सकाम ॥५॥ पि० 

है तात तइ राखी नहीं रे, हे भ्रामंडल भाइ। 

सासरइ पदिड्यइ पाधरी रे, अस्त्री पीहरि जाइ ॥६॥ पि० 

तड पणि तात राखी नहीं रे, नाण्यो पुत्री सनेह । 

पहिल्यां पीहर सासरा रे, मुझ संकट पड्यो एह [।अं। पि० 
१७ 


( २५० ) 


स्नेह भंग कीघड नहीं रे, अविनय न कोयउ कोइ | 
सरदहजे मत सुंहण३', पियु सील खंड्य३ पणि होइ ॥६८।॥ पि० 
अथवा कंत तुम्हें कदे रे, विण अविचास्थों काज | 
कीधो नहिं पणि माहरा के, पाप प्रगट थया आज ॥६॥पि०। 
अथबा मइ भवि पाछिलई रे; ब्रत भांगग विर पालि | 
रतन उदाल्यो केहनउ के, मां थो बिछोह्या बाल ॥१०॥पि०ण॥। 
अथवा किणही साध नह रे, दीधो कुडड आल। 
अस्त्री नई भरतारसु मई, पाठ्यो बिद्लोहठ विचाल ॥११॥पि०। 
एहवा पाप की था घणारे, तिण ए अवस्था छाघ | 
नहिं तरि मुकनइ बालहड किस, छोडइ विण अपराध ॥|१२॥पि०॥ 
अथवा दोस देऊ' किसा रे, नहिं छइ केहनो दोस | 
दोस छइ माहरा कम्मे नो, हि रांम सु केहो रोस ॥१३॥पि०॥ 
कीघा करम न छूटीयइ रे, विण भोगव्या कदेय | 
तीथझ्लुर चक्रतरति पणि सहु, भोगवि छूर्टा तेय ॥१४।पि०॥ 
सुख दुख केहनइ को न द्य॒३ रे, छह अपना किया कम्म। 
द्रोस नहीं हिब केहनो रे, बात तणो ए मम्मे ॥१४॥पि०॥ 
धन घन नारी ते भली रे, तेहनो जनम प्रमाण | 
“बालपणइ संयम छीयो जिण, छोड्यो प्रेम बंधाण ॥१६।॥पि०॥। 
प्रेम कादम खूता नहीं रे, विषय थक्री मन वालि । 
काज समारुयां आपणां रे, तेहनइ' बांदु त्रिकाल ॥१७।पि०॥ 
इम विलाप करतो थकी रे, सीता रांन मझार। 
'तहा बीहती बइसी रही रे, समरंती नउक्रार ॥१८॥|पि०॥ 


( २११ ) 


पुंडरीकपुर राजीयो रे, वश्॒जंघ जसु नाम | 

गज्ञ काछण तिहां आवियो रे; तसु नर आया तिण ठाम ॥१६।पिण। 
तिण दीठी रोती तिहां रे, सीता दुखिणी नारि। 

पणि रूपइ अति रूयडी रे, मरंती छावण्य घार ॥२०॥पि०॥ 
देखी सीता ते चितवइ, कि इंद्राणी एह। 

किवा पाताछ सुन्दरी रे, #वा अपछर तेह ॥२२॥ पि०॥ 

किया कंद्रप नी प्रिया रे, अचरजि थयो अपार। 

जई राजा नइ' बीनव्यो रे, सीता सकल प्रकार ॥२श॥पि०॥ 
सुणि राजा चाल्यो तिहां रे, सबद सुण्यो आसन्‍्न। 

कहई राजा काईक छुइ रे, एतो नारि रतनन ॥२३॥पि०॥ 

राजा नी अंतेडरी रे, गर्भवती छइ काइ | 

स्वर लक्षण करि अटकली रे, किणि कारण इहां आइ ॥रछापिणा 
इम कहिनई' नूप मूकिया रे। निज नर सीता अंति। 

ते देखी नर आवता रे, सीता थई भयश्रंति ॥२४६॥पि०॥ 

थरहर छागी कांपिवा रे, आश्रण दूरि उतारि। 

मत छिवजो मुझ नारि नह रे; इम कहइ सीता नारि ॥२६।॥पि०॥ 
ते कह आश्रण को न ल्यइ रे, नहिं को केहनइ कास | 

अम्हन३ वज्जजंघ मुंकिया रे, कुण ए किम इण ठाम ॥२७॥पि०॥ 
कुण तु' केहनी कामिनी रे, किम एकली रही ऐथि | 

इस पूछता आवियों रे, वज्ञज्ंघ पणि तेथि ॥२८।|पि०॥ 


देखी विसमय पांमीयो रे, ऐ ऐ रूप अपार । 
हा हा किम ए कामिनी रे, दुखिणी एण प्रकार।।२६॥पि०॥ 


( २११२ ) 


कहई राजा जे पापीयो रे, अस्त्री एह रतन्‍्न | 

इृहां मुंकीनइ घरे गयो रे, बंशत्नमय तेहनो मनन ॥३०॥पि०॥ 
राजा बइसी पूछीयो रे, किण छोडी इण ठाम । 

तईं अपराध किसो कियो रे, कहि आपणो तुं नाम ॥३१॥पि०॥ 
सोकातुर बोलइ नहीं रे, सीता नारि लिगार | 

मतिसागर महतो कहइ रे, सुणि सुंदरि सुविचार ॥३२॥ पि०॥ 
सोक मुंकि तु सबेथा रे, ए संसार असार | 

खिणभंगुर ए भाव छुट रे, जीवित अथिर अपार ॥३३॥पि०॥ 
लखमी पणि चंचल घणुं रे, जाणें गंग तरंग | 

भोग संयोग ते सुंहणो रे, विहडइ प्रीतम संग ॥३४॥पि०॥ 

भव मांहे भमतां थकां रे, केहनइ दुखु न होइ | 

केहनइ रोग न ऊपजइ रे, वाल्हड विहड॒इ सोड़ ।॥३४॥पि०॥ 
सुख दुख सउ नह सरिखा रे, म करि तु' दुखु छिगार । 
घीरपणो मन मइ' धरी रे, बोछि तु बोछ विचार ॥३६॥पिज। 
सामी एह छश माहरो रे, वज्॒रजंघ जसु नाम। 

पुंडरीकपुर राजीयो रे, जिन धरमी अभिराम | ३जपि०। 

पर उपगार सिरोमणी रे, महाभाग दातार | 

हृढ समकित धर हृठत्ती रे, अति उत्तम आचार ॥इटापि०ण। 
ए अति उत्तम साहमी रे; साहमीवच्छल एह । 

एहनी संगति तुज्मनइ' रे, आविस्यइ दुखु नड छेह ॥३६॥पि०॥ 
ते भणी एहुसू बोलि तु रे, कहि अपणी तु बात । 

इमर मंत्री समकावतां रे; सीता ऊपनी सात ॥४०।पि०॥ 


( २५३ ) 
साहमी सबद सुणी करी रे, दरषी हीयडइ मुज्म । 
कर जोडी सीता कह रे, साहमी वंदना तुज्क ॥9१॥पि०॥। 


सीता बात सहु कही रे, अपनी आमूलछ चुल | 

जिम रावण गयो अपइरी रे, राम हुवो प्रतिकूछ ॥४२॥|पि०।॥ 
सडकि लोक अपजस सुणी रे, रांम मुंकी वनवास । 

बात कहई रोती थकी रे, नाखंती नीसास |॥|४३॥पि०॥ 


बात सुणी सीता तणी रे, बजञ्जजंघ कहइ एह | 
है रमणी तु रोइ मां रे, कारिमो कुटंच सनेह ॥४४॥पि०॥ 


कहि संसारमइ कुण सुखी रे, नारिकि ना दुख होइ। 
कुभीपाक पचावणो रे, ताडना तजना जोइ ॥४४ ॥पि०॥ 


तिरजंच दुख सहइ बापडा रे, भूख त्रिषा सी ताप। 

भार वहइ परिवस पड्या रे, करता कोड़ि विकाप ॥|४६॥।पि०॥ 
देवता पणि दुखिया कह्या रे, विरह वियोग विकार | 

एक एकनी अस्त्री हर्‌इ रे, मुहकम मारामारि ।|४७।पि०॥ 
मनुष्यतणी गति मइ क्या रे; विरह वियोग ना दुक्‍्ख । 

जनम मरण वेदन जरा रे; ताडन तजन तिक्ख ||४८।|पि०॥ 

आंप थकी तु जोइनइ' रे, सुख दुख हुयइ जग मांहि। 

भव बन महि भमत्ता थकां रे, कदि ताबड कदि छांद ॥४६॥पिण। 
ए संसार सरूप छुइ रे, जांणिनइ' तु जीब वादि। 

धरम बहिनि तु' माहर्‌इ रे, सील सुघइ मनि पादि ॥४०॥पि०। 


( श२५ष्टठ ) 


चालि नगर तुं माहरइ रे, दुखु जलंजल देहि। 

जिनध्रम करि बइठी थकी रे; नरभवनो फल लेहि ॥५१॥पि०॥ 

पछडइ करे तु ताहरइ रे, जे मनि मान तेह। 

सीता बॉधव जाणि नई रे, इम बोलइ सुसनेह ॥६२।पि०॥ 

हे बांधव तुं माहरउ रे, महू तुक सरणो कीघ । 

बजजंघ नूप पालखी रे, तुर्त अणावी दीघ ॥४शापि०ण। 

पइसारो सबलो करी रे, पुंडरीकपुर मांहि। 

सीता आंगणी आवासमइ' रे; अंगर अधिक उछाह ।।६४।पि०॥ 

बीजी ढाछ पूरी थई रे, आठमा खंडनी एह । 

समयसुन्दर कहि कारिमो रे, अस्त्री पुरुष नो नेह ॥५४५॥पि०॥ 

सबंगाथा | १३१॥। 

दृहा १४ 

नगर छलोके सीता तणो, देखो रूप उदार । 

अचरजि पामी चित्त मइं, बोलइ विविध श्रकार ॥१॥ 

के कहइ गुण अवगुण तणों, भेद न जाणइ राम | 

दुरलंभ देवा नइ' जिका, ते सीता तजी आम ॥२॥ 

पुण्यहीन पाम्ी थकी, भोगवि न सकइ लरब्छि। 

रतन रहइ किहांथी घरे, आवणहार अल्च्छि ॥३॥ 

के कह अस्त्री एहवो, रे रे देव सुणेइ। 

जड द्यइ मांग्यो रूप तो, तो सीता सरिखो देइ ॥४॥ 

दूषण संभावीजतो, नहि छुइ् इण मइ कोई । 

पिण दुसमण किणही दीयो, आल इसो छिद्र जोइ ॥४॥ 


( ४२१५६ ) 
वज्ञजंघ राजा घणो, दोधो आदर मान । 
स्नान मज्जन भोजन भला, संतोषी सुविधान ॥६॥ 
महुछ दीयो रहिबा भणी, धण कण रिद्वि सम्रद्धि। 
दासी दास दीया घणा, रहइ तिहां सुप्रसिद्ध ॥ज/)। 
भाग्यवंत जायइ जिहां, रांन वेछाउल तेथि | 
पुण्य किया पहड़डह नही, सुख लहइ सीता एथि ॥|८॥ 
हिंच कृर्तात मुख सारथी, सीता नइ बन छोडि | 
रांमचंद आगइ कही, बात सहू कर जोडि॥६॥ 
नदी छांधि जिम ऊतरया, जिम छोडी वन मांहि। 
जिम मुरछांणी जिम थई, वली सचेत निरुछाह॥॥१०॥ 
रोती सम रोवराबीया, वि तुके नह कट्मो एम ॥। 
सीता ना मुखथी कहुं, भूठठ कहुँ तो नेम ॥११॥ 
झेम परीक्षा विण कीयां, मुझ नइ छोड़ी रनन्‍न | 
तिम मत छोडे कंत तु, श्री जिन घरम रतन्न ॥१२॥ 
वलि अपराध अजाणती, मइ कोइ कीघधो होइ | 
मिलियइ कइ मिलियइ नही, प्रीतम खमिजो सोइ ॥।१३॥ 
रामचंद इस सभिली, सीता तणा वचन्न। 
गुण ग्रहतो गहिलो थयो; रांसमचंद्‌ नो मनन ॥१४॥ 


वज्जाहत धरणी पड्यों, मूर्छागत थयो राम । 
बविरह विछाप करइ घणा, थयो सचेतन जाम ॥१४॥ 


सर्वंगाथा ॥१४६॥ 


( र१६ँ ) 


ढाल त्रीजी 
॥ नोखा रा गीत नी जाति ॥ 


मारूयाड़, दूंढाड़ मद प्रसिद्ध छइ 
राग--मल्हार 


हा चंद्रवदनी हा मृगलोयणी, हा गोरी गजगेलि। 
चतुर सुजाण रे सीता नारि, कनक कलरूस जिसा॥ 
पयोधर जुग तिसा हा! मनमोहनि वेढि ॥|१॥ 


चतुर सुजाण रे सीता नारि, महुझ पधारो रे सी०। 
घिरह निवारों रे सी०। 


निसि सूतांनींद नावईं, दिवसइ' अन्न न भावई | 

तु मुझ जोवन प्रांण ॥च०) भां० । 

फेसरि कटि लंकाली कामिनी, वचन सुधारस रेलि | च०। 
अपछर साक्षात एह्ट, प्रोत्म सुं सुसनेह्द ।। च० 

गुण ताहरा चीतारु केता, हालति चालति ढेलि॥श। च० 
प्रियभाषिणी भ्रीतम गुणरागिणी, सुधड़ घणं सुबिनीत | च० 
नाटक गीत विनोद सहू मुझ, तुकविण नावड़ चीत ॥३॥ च० 


सयने रंभा विलासी, गृददकाम काज दासी, माता अविहड़ नेह। 
मंत्रिवी बुद्धि निधान। 


घरित्री क्षमा निधान, सकछ कछा गुण गेह ॥७॥ च० 

गुण ताहरा चीतारु' केता, तुक सम नहदिं को संसारि। च० 
हा हुं हिव कहड कदि देल्चिसि, सीता मुख सुखकार ॥६॥ च० 
अस्त्रीरतन किहां रहइ माहरइ, द्वा दवा हुं पुण्यद्दीन । च० 

तुम विण सूनो राज अमस्‍्दारों, वचन कहइ मुख दीन ॥६॥ च० 


( २१७ ) 


घिग-घिग मूढ सिरोम्रणि हुं थयो, दुल तणी मद्दाखाणि | च० 
दुरजण सोके तर्ण दुरबचने, हुई हांसी घरि हाणि ॥७। च० 
हा हा रतन पड्यो दाथां थी, किम छाभइ कहडउठ एड | च० 

जे नर छोक तणइ कहईं छागइ', हाथ घसइ पछइ तेह ॥|८॥ च० 
ते रूप ते सील ते गति ते मति, ते बिनय विवेक विचार। च० 
सीता माहि जिके गुण दीठा, ते नहीं किहां निरधार ॥६।॥ च० 
कदि जीवती सीता नह देखिसि, धन वेला घडी साइ। च० 
किम एकली रहती हुस्यइ रन मइ, कोइ जीव नाखिस्यइ खाइ १० च० 
स्वापद जीव थकी जो जीवति, छूटिस्यइ सीता नारि। च० 

तो पणि माहरो विरह मारिस्यइ, जी विस्यइ केण प्रकारि॥११॥च० 
इम विलाप करता तिहां आयो, छखमण राम नई पासि। 

दुखु म करि धरि धीरप बांधव, सुणि मोरी अरदास ॥१२॥ च० 
'जिण जीबने सरिज्यो हुयइ जे दुख, ते दुख तेहनइ होइ | च० 
छट्ठी राति लिख्या जे अक्षर, कुंण मिटावइ सोइ॥१३॥ च० 

इण परि अति समकाव्यो छलखभ्ण, अलूप सोग थयो राम | 
नगरी दुखु करइ सीता नइ', समरि समरि गुण ग्राम ॥१४॥ च० 
फिट-फिट देव बिधाता तुझे नई, कुण कीधो ए कास | च० 
का तइ कष्ट सती सीता नइ; इबडो दीधो आम ॥१४॥ च० 
नगर मांहि अस्त्री नो मंडण, रूप सीकू अभिराम | च० 

सीता एक हुंती ते काढी, कुण कीघो तइ' काम ॥९१६।| च० 
नगरी छोक निषेध्या सगछा, गीत विनोद प्रभूत | च० 

राम कहइ छखमण करो सगछो, सीता प्रेत ऋतूत ॥१७। च० 


६ २५१८ ) 


देव पूजो मुनिवर नइ वांदो, सोग मूँक्ो परहो आज | च० 

सीता गुण समरंतड बरतइू, रामचंद करइ राज ॥१८॥ च० 

कितरेके दिबसे पड्यो ओछो, सीता ऊपरि राग । 

पांच दिवस हुबइ प्रेम नो रणको, पछइ दुरसण छगि छाग ॥१६॥च० 

त्रीजी ढाऊ पूरी थई इतरइ, आठमा खंड नी एह | च० 

समयसुंद्र कहइ' ते दुख पासइ, जे करइ अधिक सनेह ॥॥२०। च० 
सर्वगाथा ॥१६६॥ 


दृहा २३ 


वजाजंघ राजा घरे, रहती सीता नारि। 
गर्भछिंग परमट थया, पांडुर गाछ१ प्रकार ॥१॥ 


थण मुखि श्याम पणो थयो, गुरु नितंत्र गति मंद | 
नयन सनेह्दाला थया; मुखि अमृत रस विद ॥श। 
सुपन भला देखइ सदा, पेखइ पंजर सींह । 

गर्भ प्रभावइ ऊपजइ, सुभ डोहला सुदीह ॥|३॥ 

पूरे मासे जनमिया, पुत्र युग अति सार। 

देखी देवकुमरि जिसा, हरखी सीता नारि॥४॥ 
बजजंघ राजा किया, वद्धावणा प्रगट्ढ । 

उछव महोच्छुव अति घणा, गीत मान गहगट्ट ॥४॥॥ 
सहु कुटंच संतोपीयो, भोजन भ्गति जुगत्ति। 
सखर दुसुठण तिहां, राजा यथा सकत्ति ॥#॥ 


४-सातसी | २>नाल | 


( २१६ ) 


अनंगलवण एहवो दीयो, प्रथम पुत्रना नाम 

मदनांकुस बीजा तणों, नाम दीयो अभिराम | 
माता माथइह मुंकिया, सरसव रक्षा काजि। 

छखुखइ समाधि बधइ तिहां, बे भाई बहु साजि॥टा। 
इण अवसरि तिहां आबीयो, विद्या बल संपन्‍न | 

नाम सिद्धारथ जोतिषी, खुल्छकक अति सुप्रसन्‍न ॥६॥ 
तीरथ चेत्य जुहार नई, आवइ निज आबास। 

खिण माहे साधक खरउ, ते ऊडइ आकास ॥१०॥ 
ते आयो भिन्ला भणी, सीता मंदिर मांहि। 

करि प्रणाम पडिछाभियो, आणी अधिक उद्भाह ॥९५॥ 
भली परइठ भोजन कियो, खुसी थयो सुविशेष। 
सीतानई पूछइ इसुँ, बेटा बेड' देखि॥१२॥ 

कहि बालरक ए केहना, कह सीता विरतांत | 

आँखे सांसू नांखती, जिम छोडी निज कांत ॥१३॥ 
म करि दुखु खल्‍लक"' कहइई, बखतव॑ंत ए पुत्र। 

तू पणि सुख पामिसि सही, सगलो हुस्यइ ससुत्र ॥१४॥ 
जाण प्रवीण कुमर थया, बहुत्तरि कछा निधान। 
सूरवीर अति साहसी, सुंदर रूप जुवान ॥१४॥ 
बजजंघ राजेन्द्र पणि, निज कन्या सुजगीस | 

दीघी लव॒णांकुस भणो, ससिचछादि बतन्नीसि॥१६।॥ 


१-लिगार तु । 


( २२० ) 


मदनांकुस पाणिप्रहण, एकठो करण निमित्त | 

मंंब्यों दूत उतावछो, प्रथिवीपुर संपत्त ॥१७॥ 

श्धु राजा तिहां राज़ीयो। कनकमाला तप धृय | 

बज़जंघ मांगह नृपति, अंकुस नह कहइ दूय' ॥।१८)॥) 

वचन सुणी राज्या कुप्यो, कह सांभलि रे दूत । 

कुछ अगन्यात नई कुण दियह, निज कन्या रजपूत ॥१६॥ 

ठुझ नई इम कहतइ थकई, जीभ छेदण नो दंड। 

पणि अवध्य कह्या दृत नर, एहबी नीत अखंड ॥२०॥ 

दोठइ मारगि जा परो, कहि सामी नह जाइ। 

पृथु पुत्री आपइ नहीं, करि तुक थी जे थाय॥रश। 

वजजंध राजा भणी, क्यो दूत विरतांत। 

छागडउ तेहना देस नह, छूटण भणी अश्रांत ॥२२॥ 

सुणी देस निज भाजतो, मुंक्यो वज्गूरथ राय । 

वज़॒जंघ ते बांधीयो, बिढ़तो साम्हों थाय" ॥२३॥॥ 

सर्वगाथा ॥ १८६॥ 
ढाल ४8 
चउपई नी 

पृधु राजा सामग्री मेलि, रण निमित्त उछ्यो तिण वेलि। 
वज्जजंघ छुत तेडाबीया, ते पणि तुरत उठी घावीया ॥१॥ 
रण निमित्त बजडावी भेरि, सुभट मिल्या सब चिहुं दिसि घेरि। 
लवण अंकुस पणि चाल्या साथि, सूरवीर नहीं किण ही रइ हाथि ॥५॥ 


१--देय ) २--धाय 


( रर१ ) 
कहइ मात बालक छो तुम्हे, तुम्द आधार वहां छा अम्हे । 
चउकडिया गाडा नो भार, बछुड़ा किम निरवहद निरधार ॥श॥ 
तिण कारण तुम्हे बइठा रहड, मातों नो जीवित निरवहठ। 
कहड पुत्र तू बोलइ किसुं , एहबुं बचन द्यामणि जिसेँ' ॥४॥ 
बडा लहुडा नो किसो विचार, लहुडा पणि करइई काज अपार ७ 
अंकुस लघु पणि गज वसि करइं, छहुडउ बज्॒ पणि गिरि अपहरइ ।£)। 
दीवड छहुडो पणि तम हरइ, साप भुंबइ तो माणस मरइ। 
गज भांजइ हरि नो छावडो, तेज़ प्रताप बडो तेवडो ॥|६॥ 
पुत्र तणी सुणि एहवी बात, आसीस दीधी पुत्र नई माल । 
करि संग्राम नइ' जस पांमिज्यो, कुसले खेमे घेरि आविज्यो ॥॥॥। 
कुमरे स्नान मज्जन सहु कीया; भोजन करि आश्रण पहिरीया । 
जरह जीत नइं सिरि ऊपरि टोप, रण चढतां रो बाध्यों कोप ॥८॥ 
माता नह कीधघो परणाम, लीधो सिद्धि तणो बलि नाम | 
रथ ऊपरि बइठा ते सुर, बजडाया चढतां रण तूर ॥६॥। 
दिवस अढी ना चाल्या गया; बज्जजंघ नई भेछा थया। 
अणीए अणी कटक बे भिलया, माहोमांहि सुभठ ऊछुल्या ॥१०॥ 
सबछ् थयो भारथ संग्राम, तेह मइ वर्णब्यो घणी हि ठाम। 
तुुटि पडया छव अंकुस वेह, सत्रु सुं सबलो वेढि करेइ ॥११९॥ 
सिहनाद नासइ गज घटा, तिम नाठा बयरी उतकटा | 





१--इस । 


( २२२ ) 


घ 


सकल कटक भागो देखियो, कुमर पराक्रम थी चम्चकीयो । 

धरुधु राजा आवी नई मिल्यो, सहु संताप हिब अछगो टलो ॥१३॥ 
निज अपराध खमावइ राय, प्रौद़ पराक्रम बेस जणाय। 

उत्तम कुछि उपन्‍्ना तुम्हे, ए बात जाणी निश्चय अम्हे ॥१४॥ 
चजजंघ नह पथ राजान, साहोमांहि मिल्प्रा बहु मान। 
शहवइ नारद्‌ रिषि आवियो, सगछांही नह सनि भावियो ॥१५॥ 
बहुजंघ पूछी उतपत्ति, कुमर तणी नारद कहइ कत्ति । 

सुरिज् बंसी एह कुमार, सीता राम थक्री अवतार ॥१६॥ 
निःकलूक सीता नई आह); लोके दीघो थयो जंजाछ। 

अपजस राखण भणी अपार, रामइ' मुंकी डंडाकार ॥१७॥ 

उहया कुमर त्णा अवदात्त, सहु हरखित थई नह कहइ बात | 
सींहणि ना सींह एहवा होड़, जुगत पराक्रम एहनो जोइ ॥॥१८॥ 
रिपि नइ पृछयो कुमर हजूरि, नगरी अयोध्या केती दूरि। 

सो जोयण ते इहां थी होइ+ कह नारद जाणइ सहु कोइ ॥१६॥ 
जिड्ां तुम्ह पिता रहइ श्रीराम, काको लखमण पणि तिण ठाम | 
कुमर बात मुणी कोषीया, दाखिण बाप तणा लछोपीया ॥रजी 
मात अम्हारी छोड़ी राम, कुण अखबत्र कीधो इण काम । 

वज्ञजंघ सुणो बीनती, छब कहइ सज्ज थावो अम्ह वती ॥२१॥ 
नगर अयोध्या जास्यां अम्हे, मदत अम्हारी करिज्थो तुम्हे । 
जुद्ध करी नइ लेम्यां वबयर; आजथो को छोडइ नहीं बयर ॥| २२॥ 
वजजंघ कहई प्रस्तावि, सव हुस्यइ सुध्तत्ता' समभावि। 

एहवइ' प्रथु पुत्री आपणी, कनकमालछा दी बी कुस भणी ॥ २३ ॥ 
१--सम सांसतइ सभावि | 


( इबर३ ) 


प्ररणावी आडस्बर घणइ', केहक दिवस रह्या सुखपणई । 

इहांथी च्ाल्या कुमर अबीह, साहसीक सादूछा सीह ॥ २४ ॥ 

देस प्रदेस तणा राजान, हटकि मनावी अपणी आण। 

गंगा सिंधु नदी ऊतरी, साध्या देस दिसोदिस फिरी ॥ २४॥ 

कासमीर काब॒लि खंघार, गिरि कैछास तणा वसणार | 

जबन सबर बब्बर सकराय, सहु साध्या वज॒ज्ंघ सहाय || २६॥ 

सगले ठामे जय पामीया, कुसले खेमे घरि आवीया। 

पइसारो कीधो परगढ़, नगर माहि थया गहगट्ट || २७ ।॥। 

माता नई कीधचो परणाम, हीयडइ माता भीड्या ताम | 

पाछली सगलो पूछी बात, वज़ज॒ज्ंघ कह्ला अवदात || २८॥ 

हय गय रथ पायक परवार, तेह तणो लाभइ नहि पार । 

राजा चाकरी करइ हजूर, कुस लब्र केरो प्रबल प्रडर ॥ २६ ॥ 

रूपवंत नह रलियामणा, कुस छब बेऊझ सोहामणा। 

राज रिद्वि गई अतिहि बाघधि, वे भाई रहइ सुखश समाधि॥ ३०॥। 

आठमा खंड नी चडथी ढाल, कह्यो कुस लव संबन्ध विचालछ | 

समयसंंदर कहइ हुयइ जो पुण्य, राजरिद्धि पाम्नीयद अगण्य ॥ ३१॥ 
सर्वंगाथा ||२२०॥ 


दृहा १८ 
वलि आव्यो नारद तिहां, अन्य दिवस रिपिराय | 
आदर मांन घणो दीयो; कुस छव ऊभे थाय || १ ॥ 
इस नारद आसीस दाह, सीमो वंछित काज । 
लछखमण राम तणा तुम्हें, छहिज्यो अविचछ राज ॥२॥ 


( ररछ ) 


कुमर कह नारद कहड, कुण ते लखसमण राम। 

वली बात कटद्दि पाछिछी, नगरी नाम नह ठाम | ३ ॥ 
कुमर बेड कोपइ चडया, करिस्यां रांम सुं वेढि । 

लेस्यां बयर माता तणो, रण मइ' नाखिसयां रेढि ॥४॥ 
वजज्ञंघ नइ' जई कट्यो, अम्हे जावां छा तेथि | 

कहइ वजजंघ जय पामि नईं, वहिला आविज्यो एथि॥ ५ ॥॥ 
तुरत भेरि बजवाइ नह; कुमर चड्या कोपाछ । 

हय गय रथ सेना सजी, मिल्‍या सीमाल भूपालछ ॥ ६॥ 
आडम्बर सु चालतां, सुणि सीता निज बात | 

रांमचन्द प्रियु गुण समरि, मन मइं दुख न मात ॥| ७॥ 
सीता रोती इम कह, अनरथ होध्यइ एह। 

सिद्धारथ कह३ भय नहीं, गुण ऊपजिस्यइ छेह ॥ ८ ॥ 
कुमर कहइ साता प्रत३, कां रोबइ हे माय । 

दीसइ दीन दयामणी, विलखइ वदन विछाय ॥ ६ ॥ 
तुकन३ कहि किण दृहवी, अथवा बेदन व्याधि। 
अम्हथी अविनय को हुवो, अथवा काई उपाधि ॥ १० ॥ 
कह सीता हे थे कह्या, कारण नहिं ते कोइ | 

पणि भूमक्ो छो बाप सूं, ए मुझ नई दुख होइ ॥ ११ ॥ 
बाप बेटा बिहु मांहि जे, भाजइ मरहइ संग्राम । 

जिम तिम दुखु मुज्क नइ) कुढग पडयो ए काम | १२॥ 
पुत्र कहइ सुणि मातजी, म करिसि दुख छियाए। 

राम अनइ छखभण प्रतइ, नहि मारु निरघार ॥ १३॥ 


( २०६ ) 
पणि सेना भांजिस सही, करिसि मान नो भंग | 
तुं बहठी आणंद करि, सुणिज्ञे क्षे करूं जंग ॥ १४॥ 
इम माता सममाविनइ, गज ऊपरि चडढ्या गेहि | 
नगर अयोध्या सामुहा, कुमरे दीधी ठेछि' ॥ १४ ॥ 
दूस हजार नर विषम सम, धरती करतां जाइ। 
करि कुठार तरु छेदता, पूठइ सेना थाइ॥ १६ ॥ 
कटक घणों किहां पार नहि, बहुला पड्‌इ बाजार | 
जोयण जोयण अन्तरतरइ *, यइ मेल्हाण कुमार || १७ || 
नगर अयोध्या ढूकडा, जितर्‌इ गया कुमार । 
तितरह' खबरि किणइ कही, आया कटक अपार ॥ १८॥ 
सवंगाथा ॥ २३८॥ 


ढाल ४ 
॥ राग तिलंग धन्यासिरी ॥ 
कोइ पूछो बांमण जोती रे, हरि को मिलण कदि होसी रे ॥ १ ॥ 
॥ एगीतनी ढाल ॥ 

केइ आया कटक परदेसी रे, रास को अयोध्या लेसी रे।। १॥ के० 
कोप्यो राम कहडइ कोई रे, अकाल मरणहार होई रे ॥| २॥ के० 
राम हुकम सेवक नई दीधो, सिह गरुड वाहन सज कीधो रे ॥शाके० 
सामंत भूपाल बोछाया रे, रामचंद पासइ' मिलि आया रे ॥४॥ १० 
अति सबक कटक राम पासइ रे, नारद देखी नईं विमासइ रे ॥४) के० 
भामंडल पासइ रिपि जाई रे, सगढी युद्ध बात सुणाई रे ॥६॥ के० 


१-हैल २-आतरदइ | 
१५ 


( रर२६ई ) 


जिम रामइ सीता काढी रे, वज॒जंघ सन्‍्तोषी ग'ढी रे | ७ ॥ के० 
लब कुश बे बेटा जाया रे, तप तेज प्रताप सवाया रे ॥ ८ ॥ के० 
तिण साध्या देस प्रदेसा रे, पणि माता ना मनि अदेसा रे ॥ ६॥ के० 
आपणइ बाप ऊपरि आया रे, कटकी करि साम्हा धाया रे॥१०॥के० 
मोटो मत अनरथ थाई रे, समकावइ तिहा कोइ जाई रे॥१श।॥ के० 
तुम्हनइ' मइ बात जणावी रे, हिबइ जुगत की जइ तिहां जाइ रे ॥१२॥ 
भासण्डल सुणनइ धायो रे, चित मांहे अचरज़ पायो रे १३ ॥ के० 
उड्यड ते तुरत आकासइ रे, आयो सीता नइ पासइ रे॥ १४ ॥ के० 
बाप बांघव नइ निरखी रे, सीता पणि अति घणुं हरखी रे ॥१४॥ 
ऊठी नइ' साम्ही आवबी रे, रोती ते बात जणावी रे॥ १६ ॥ के० 
माता पिता नई भाई रे, कहइ दुख म करि तूँ बाई रे ॥ १७॥ के० 
तुक अंगज जीपिवा लोचइ रे, पणि किम रांम सुं पहुचइ रे ॥ १७॥ के० 
किम भुज सु जलनिधि तरिये रे, आकास अंगुल किम भरिय रे ॥१६॥ 
मेरुगिरि त्राकडि कुण तोलइ रे, जलनिधि कुण राखइ कचोलइ रे ॥|२०॥ 
चाछो आपे तिहां जावां रे, सहु साथ नइ जई सममार्वा रे ॥२श।के० 
सीता नइ' विमान बइसारी रे, चाल्यो ते अम्बरचारी रे ॥ २२॥ के० 
जातां छागी नहि वारी रे, लेई पुत्र नह पासि बइसारी रे ॥ २३ ॥| के० 
जनक राजा बेदेही रे, भामंडछ सं ससनेही रे ॥२७।॥ के० 

सीतादिक सहु को हरष्यां रे, कुमर प्रतापी निरख्या रे ॥२५॥ के० 
कुमर आदर मांन दीधा रे; सहु की आपणइ पक्ष कीघा रे ॥२६॥ के० 
पांचमी ए ढाछ मइ भाखी रे, कह$ सुन्दर प्रंथ नी साखी रे ॥२७॥।के० 


स्ंगाथा !|२६५॥ 


( र२७ ) 


द्हा ७ 
एहवइ केसरि रथचल्या, रांमचंद रण सूर | 
गरुड रथइ छखमण चड़यां, वाजंते रणतूर ॥१॥ 
विद्याधर वलि वन्हिसिख १, बालिखिल्लर वरदत्त३। 
सीहोद्र४ सीह विक्रमी, कुलिस६ श्रवण७ हरदत्त ८ ॥र॥। 
सूरभद्ग६ विद्रम१० प्रमुख, पांच सहस भूमकार । 
सुभट मुगटमणि अति सबल, निज-निज रथ परिवार ॥३॥ 
पांच सहस ते सुभट सु. लखमण नइ' श्रीराम । 
नगरी बाहिर नीसस्था, मेघ घटा जिम स्याम ॥४।॥ 
ते दल देखी आबतो, छवणांकुस पणि बेठ। 
सूरबीर साम्हा थया, सुभट नइ साथइ' लेड ॥५॥ 
अंग? कलंगर जलंधरी३, सिह नइ४ नेपाछ४£ । 
पारसई मागध७ पाणिपथ८, बब्बरदेस६ भूपाल ॥$॥ 
इत्यादिक अति सुभट नर, साथइ' सहस इग्यार | 
अणिए अणि आगवबी मिला, जुद्ध करइ' भूकार ॥ज। 

सर्वगाथा ॥२७२॥ 


ढाल ६ 
॥ राग खंभाइती ॥ 
“सूंबरा तु' सुलताण, बीजा हो | बीजा हो थारा सूंबरा ओलगू हो०”” 
ए गीत नी ढाल, जोधपुर, नागोंर, मेडता, नगरे प्रसिद्ध छइ । 


छागो सबल संग्राम, बेदछ हो, बेदल भूकइ नगरी बाहिरइ हो ॥ 
बहइ गोछा नालि* तीरे हो तीरे हां, बरसइ मेह तणी परइ हो ॥ १॥ 


( २०८ ) 


भाछा मारइ भीम भा० भेदइ हो | 

भे० बगतर टोप बिहुँ गमा हो॥ 
करि लबंकइ' करिवालक क० काछड हो। 
कालइ आभई बीजछि ऊपमा हो॥२॥ 
ऊडइ' छोहड़े अगि। ऊ० हाथी हो। 

हा० पाडइ चीस चिहुं दिसाहो॥ 
हाक बुंब हुंकार। हा० सुभटा हो । 

सु० ऊपर सुभट पडइ धस्या हो॥ ३॥ 
संघाररई आकास। अ०? छाया दो। 
छा० रवि ससी बहुढी रज करो हो ॥ 

बूहा रुधिर प्रवाह | बू० मास्या हो। 
साख्या माणास तिरज्नंच बहुपरी हो॥ ४॥ 
पडहइ दमामा रोल। प० एकल हो। 
एकल घाई बाजइ ऊनताबली हों॥ 
सिंधुडइ बलि राग। सिं० सरबि हो | 

स्र० सरणाई चहचहइ भरी हो॥४५॥ 


घरती नर संग्राम। घ० गयणे हो। 
ग० खेचर संग्राम तिम थयो हो। 
भामंडर भूपाछ। भा० कुंयरां हो। 
कु० केरी भोर करण गयो हो॥ ६॥ 
विद्य त्रम सप्रीव | वि० महाबछ हो । 


म० राजा पवनवेग खेचरा हो॥ 


#४--मबकइ | 


६ २२६ ) 


सुणि कुस लब उतपत्ति | सु० हृवाहो । 

हु० उदासीन वृत्ति अनादरा हो॥०७॥ 
सुरसेलादिक भूप | छु० सीता हो। 
सी० देखी सनन्‍्तोष पामिया हो॥ 
अचिरजि देखई आइ। अ० निज सिर हो ! 
नि० सीताचरणें नामिया हो॥८॥ 
एहवइ कुस छव बेड | र० ऊठ्या हो। 

ऊ० संग्राम करिवा साहसी हो॥ 
लछखमण राम नह देखि | छ० ऊपरि हो । 
ऊ० बेड त्रूटि पड्या घसी हो ॥६॥ 
आया देखी राम। आए० मूंकइ हो। 

मू० तीर सडासडि सामठा हो।॥। 
कीधो लेव पणि कोप | की० तीरे हो। 

ती० ब्रोड्या राम ना कामठा हो ॥ १०॥ 
रथ कीधो चकचर। र० बीजा हो | 

बी० लछीघा धनुष नह रथ बली हो॥ 

ते पणि भागा तेम | ते० विसमय हो | 

वि० पाड्यो राम महाबली हो॥ ११॥ 
तिम छलखमण सं जुद्ध | त्ति० छागो हो । 

छा० कुस नह कांकल पाधरइ हो। 
वजुज्नंघ करइ मीर। व० लब॒ नी हो। 

रू० कुस नो भामंडलड करइ हो॥ १२॥ 


( २३० ) 


रे सारथि कहह राम। रे० साम्हा हो। 

सा० घोडा रथ नाखेडि तू हो॥ 
अरि नाखु उखेडि । अ० सारथि हो | 
सा० कहइ राजेन्द्र म छेडि तू' हो॥ १३॥ 
तीरे मार्या अश्व | ती० न वहडइ हो । 
न० माहरी बे पणि बांहडी हो॥ 
कट्टि इमहिज श्रीराम | क० माहरा हो । 
मा० हल मुसझछ थया छाकड़ी हो॥ १४ ॥ 
हुवा सहु हथियार। हु० देवता हो । 
देवताधिष्ठित पणि निफलछ सहू हो॥ 
ढुखमण राम ना सब | छ० लखमण हो | 
ल० सांसइ' मांहि पड्यो बहू हो ॥१४॥ 
ऊपाडी सिछकोडि। ऊ० रांवण हो। 

रां० मारयो लंका गढ लीयो हो।। 
हिवणां हारु केम | हि० कुस नई हो | 

कु० मारण निज चक्र मूंकियों हो॥ १६॥ 
ते गयो कुमरनइ पासि | ते० दीधी हो । 
दी० चक्र त्रिण्हि प्रदक्षिणा हो॥ 
पाछ्दों आयो बेगि। पा० प्रभव्यड हो। 
प्र० नहि ते सगपण अति घणा हो ॥१५जा 
सुभट कहई सहु एम ।सु० वाणी हो। 
बां० खोटी साधुतणी हुई हो॥ 


( २३१ ) 

ए होस्यइ वासुदेव । ए० छूखमण हो । 
छ० हुवोी दिछगीरी अई अई हो ॥१८॥ 
बलदेवनइ वाघुदेव । ब० बीजा हो। 
बी० केई भरतमइई अवतस्था हो॥ 
सिद्धारथ कहइ आई। सि० छरूखमण हो | 
छ० दीसठ़ कां चिता भगस्यथा हो ॥१६॥ 
तुं साचो वासुदेव | तुं० बलदेव हो। 
ब० साचो राम जाणो सही हो॥ 
साची साधनी वांणि। सा० गोत्रमई हो | 
गो० कईयइ चक्र प्रभवई नहीं हो ॥२०॥ 
कहई लखमण ते केम। क० नारद हो। 
ना० सिद्धारथ ते सहु कहइई हो॥ 
ए श्री रामना पुत्र। ए० कुश लव हो | 
कु० सीताना पुत्र गहगहइई हो ॥२१॥ 
राम तज्या हथियार | रा० पाछिली हो । 
पा० वात संभारी सीतातणी हो॥ 
आएणएंद अंगि न माय | आ० साम्हो हो । 
सा० चाल्या पुत्र मिलण भणी हो॥२२॥ 
कुश छब पणि सुणि वात | कुस० रथथी हो । 
र० उतरि साम्हा आवीया दहो॥ 
प्रणभ्या रामना पाय। प्र० हियडइ हो । 
हि० भीडी संतोष पामिया हो ॥२२श॥। 


( र३२ ) 


राम करइ पछताप । रा० धिग धिग हों। 
थधि० सीता छोडी निराश्रया हो॥ 
गर्भवती गुणवंत | ग० जेहनी हो। 
जे० कूखि पुत्ररतन थया हो ॥र४।॥ 
धन धन वजजंघ राय। ध० सीता हो । 
सी० आणी जिण अपणे घरे हो॥ 
बहिन करी बोलाबवि | ब० राखी हो। 
रा० रूडइ जीव तणी परे हो ॥२४॥ 
माहरइ पोतइ पुण्य | मा० तुम्हां हो। 
तु० सरीखा पुत्र सकज इसा हो॥ 
कहउ सीता नी बात। क० किणपरि हो। 
क्ि० रहद छुद हिब जागी दिशा हो 0र२६॥॥ 


लब॒कहइ जेहबइ बात | ल० तेहबइ हो | 
ते० लरुखसण तिहां आव्या वही हो॥ 
कुस छब॒कीयो प्रणाम | कु० जईनइ हो | 
ज० छलखमण मिलियो गहगही हो ॥२७। 
वरत्या जय जय कार | ब० बागा हो। 
बा० वाजित्र तूर सोहामणा हो॥ 
प्रगल्थोी आणंद पूर। प्र० बिहुंदलि हो। 
बि० माहे रंग वद्धावणा हो॥रटा। 
सीता सुण्यो मेलाप । सी० बेटा हो। 
बे० मिलीया बापनइ' रंगइ रली हो।। 


( २३३ ) 
बसी दिव्य विसमान। ब० पहुती हो । 
प० सीता तिण नगरी वली हो ॥२६॥ 
आठमा खंडनी एह । था० छट्ठी हो । 
छ० ढाल रसाछ पूरी थई हो॥ 
समयसुंंदर कहह्ू एम। स० चिता हो। 
चि० आरति सहु दूरइ गई हो ॥३०॥ 


सर्वगाथा ॥३०२॥ 


द्हा ६ 
हिंव श्री राम सुपुत्ननो, मेढापक सुख खाणि। 
छखमण सुं हरखित थया, बजडाया नीसांण ॥१९॥ 
रलीरंग वद्धावणा, वागा नंदी तूर। 
दल बेउ' भेछाथया, प्रगट्या आणंद पूर ॥ २॥ 
राम भामंडर बे कहई, वजजंघनइ एस। 
तु बांधव तु मित्र तु, तू वाल्हेसर प्रेम | ३ ॥ 
ए तंइ कुमर उछेरिया, मोटा कीघधा आम । 
अम्हनइ आणी मेलीया, सीधा वंछित काम || ४ ॥ 
सहजइ पणि होवइ सुहद, चंद सुर जिम केइ | 
अंधकार दृरइ हरइ, जग उद्योत करेइ।॥ ४५॥ 
महोच्छुब मोटो मांडियो, नगर अयोध्या मांहि। 
कुश ऊरूव कुमर पधारिया, गीतगान गहगांहि।। ६ ॥। 


सबंगाथा || ३०८ | 


( २३४ ) 


डाल ७ 
॥ राग खंभायती सोहलानी जाति॥ 


देशी--“अम्माँ मोरी मोहि परणाविहे। 
अम्मा मोरी जसलमेरां जादवा हे। 
जादब मोटाराय, जादव मोटाराय हे। 
अम्मा मोरी कडिमोडी नइ घोडश चडइ हे ॥” 


ढाल ए गीतनी 


छुण सखी मोरी बात हे, सुण सखी | कुस लव बेड कुमार पधारिया हे । 
चालो जोबा काजि, चा० सु०। सहर सकल सिणगारिया हो ॥श॥। 
बांध्या तोरण बारि हे, बां० सु० खछक लछोकाई देखण नइ गई हे। 
बइठा कुमर विमान, ब० सु० दरसण देखी अति हरषित थई हे ॥२॥ 
लखमण नह श्रीराम, छ० सु० कुमर संघातइ विद्याघर घणा हे । 
अपछर देखइ' आवबि | अ० सु० रूप मनोहर कुमर सोहमणा हे ॥३॥ 
नारी निरखण रूप | ना० सु० कांम अधूरा मुंकी ऊछली हे । 

काचित मुंकी थाढू | का० सु० आधइ भोजन कीघइ मलफली हे ॥४॥ 
काचित एकइ आंखि | का० सु० काजल घाली नारि नीसरी हे । 
काचित रोतो बाल | का० सु० दूध धावंतो थण थी परिहरी हे ॥५॥ 
काचित छूटे केस | का० सु० नणद्छ पासइ सिर गुंथावती हे । 
काचित एकइ' बांहि। का० छु० पहिरी कंचुकी नीसरि धावती हे ॥६॥ 
काचित उछटउ चीर | का० सु० पहरी ओढणा लीघो हाथमइ हे । 
काचित कुंडछ एक। का० छु० काने घाल्‍यो बीजइ हाथमइ हे ॥॥। 
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काचित खांडती सालि | का० सु० मूसछ मुंकी ऊखछ ऊपरइ हे । 
काचित ऊफणतो दूध | का० सु० ऊभो मुंकी द्रोडी बहु परइ हो ॥८॥' 
काचित घरनो बार। का० सु० मुंकी ऊघाडठ गई देखण भणी हे । 
काचित त्रुटोहार | का० सु० जाणइ नही दलफली अति घणी हे ॥६॥ 
इस धसमसती नारि। इ० सु० गडखि चडी के के गलिए रही हे । 
देखई कुमर सरूप। दे० सु० अचिरज्ि आणी होयडइ गहगही हे ॥१०॥ 
कह वलि केई एम | क० सु० धन्य सीता जिण एहबा जणमीया हे । 
घन्याकन्या पणि एह | ध० सु० जि० | चडरी चडिकर मेला विया है॥११॥ 
इम सलहीता तेह | इ० सु० बाप काका सुं चिहुंदिस परिवर्या हे । 
पहुता निज आवासि । प० सु० सकल कुदुंब केरा मन ठस्था' हे ॥१२॥ 
गया अंतेडर मांहि | ग० सु० हेजइ अंतेऊरी सहू आवी मिली हे । 
दे आलिंगन गाढ | दे० सु० रंग बधामण पुगी मनरली हे ॥१३॥ 
आठमा खंडनी एह | आ० सु० ढाल थई ए पूरी सातमी हे | 
कही कुमरनी बात | क० सु० समयसुंदर कही मुझ मनरमी हे !॥१४।॥ 
एतउ आठमउ खंड | ए० सु० पूरे की धो इणपरि अति भलउ हे | 
साचड सीता सील | सा० सु० समयसुंदर कहिस्यदइ सामलड हे ॥१६॥ 
स्वंगाथा ॥३२३॥ 


इति श्री सीताराम प्रबधे सीता परित्याग १ वजजंघणहानयन कुश लब 
युद्ध कुशलब कुमारायोध्याप्रवेशादि वर्णनोनाम अष्टमः खंडः सम्पूर्ण: । 








१--उछगस्या | 


( २३६ ) 


| खण्ड € ॥ 
दृहा १० 

हिब सवसी खंड बोलिस्युं, नवरस मिल्यां निदान | 
मन वंछित सुख पामियहू, निरमछ नवे निर्धान ॥१॥ 
अन्य दिवस श्री रामन३, जंपइ बे कर जोड़ि। 
सुप्रीव विभीषण प्रमुख, हित कहतां नद्दि खोड़ि ॥२॥ 
पंंडरीक नगरी रहइ, सीता दुखिणी सामि। 
पतिनइ पुत्र वियोगिनी, किम राखइ मन ठामि ॥|३॥ 
राम कहई सुणि मुज्मनइ, सीता विरहो थाय | 
दुख घणो दामई हीयो, पणि कुणि करूँ उपाय ॥2॥ 
मइ छोडी वल्लठभ थकी, लोक कुजस भडवाय। 
तुम्हे मिलीनइ तिम करठ, जिमबेतड़ सचबाय ॥|४॥ 
दाय उपाय करों तिको, मिलइ सीता जिम मुज्म | 
कलंक सीतानो ऊतरइ , सहु जिम पडइ समज्मि ॥।६॥ 
रास वचन इस सांभली, भामंडल सं तेह | 
सुप्रीव विभीषण प्रमुख, विद्याघर सुमनेह ।।»। 
सीता पासि गया तुरत, कीघड चरण प्रणाम | 
आगई' बइठा आविनइ' तिन बोछाया ताम ॥८॥ 
कर जोडी नइ ते कहई, संभलि सीता बात । 
आवउ नगरी आपणी, राम दुखी दिन राति॥६॥ 
तुम्ह दरस देखण भणी, अति ऊमाझयो लछोक । 
तरसई मेहतणी परइ', बलि दिनकर जिम कोक ॥१०॥ 


( २३७ ) 


ढाल १ 
॥ तिल्‍्लो रा गीतनी ॥ 
॥ मेडतादिक नगरे प्रसिद्ध छइ || 

हो छुप्रीव राजा सुणो मोरी बात, 
गदगद्‌ स्वरि सीता कह३ रे छाल । हो सु० । 
दुखु सबलूड मुमनइ दृहद रे लाछ ॥१॥ हो सु० । 
विण अपराध मुमकनई' तजी रे छालछ। हो सु० । 
ते दुखु मुझ सालि अजी रे छाल ॥१॥ हो सु० । 
हुंदुख नी दाघी घणु रे छाछ। हो सु० 
काम कहुं आवण तणड रे छाछ ॥| ३॥ हो सु० । 
नगरी अयोध्या मालिए रे छाछ | हो सु० । 
प्रिय सं न बइसू पट्सालछिए रे छाछ ॥७॥ हो छु० । 
अथवा तिहां एकइ कामइ आवणो रे छाछ | हो सु०! 
करि धीज साच दिखाड़णों रे छाल ॥५॥ हो छु० । 
कलंक उतारूँ तिहां आपणो रे छाछ । हो सु०। 
पछडइ करूँ घमे जिन तणो रे छाल ॥६॥ हो सु० । 
चालो तुम्हारा बोल मांनिया रे छाल | हो सु०। 
सीता साथि ले चालिया रे छाल ॥७॥ हो सु० । 
आणी अयोध्या उद्यानमइ रे छाछ | हो सु० | 
मुंकी सीदा सुभ ध्यानमइ रे छाल ॥८॥ हो सु० । 
रातिगई प्रह फूटियो रे छाल | हो सु० । 
संतराई क्रम त्रुटियों रे छाछ ॥६॥ हो छु० । 
आवी वनमइ' अंतेउरी रे छाल | हो सु० । 
आगति स्वागति तिण करी रे छाल ॥१०॥। हो सु० । 


( २३८ ) 


'तिण अबसरि राम आवीया रे छाल | हो घु०। 
निज अपराध खमाविया रे छाल ॥११॥ हो छु० । 
प्रियुडा छुणि मोरी अरदास, सीता कहइ पाए पडी रे छाछ [दो श्रि० 
कर जोडी आगइ खडी रे लाल ॥१२॥ हो प्रि०। 
तुमनइ' वचन हुं किसा कहूं रे छाल । हो प्रि० | 
विरह वियोग घणा सहूं रे छाल ॥१३॥ हो प्रि० । 
तु सुदाखिण कलानिलो रे छाछ। हो प्रि०। 
तु बछुछ सहज भछो रे छाछ ॥१४॥ हो प्रि०। 
परदुख कातर तु' सही रे छाछ | हो प्रि० । 
तुक गुण पार पामु नही रे छाछू ॥१४॥ हो प्रि०। 
को नहिं प्रियु तुक सारिखो रे छाछ। हो प्रि०। 
'पणि न कीयो मुझ पारिखो रे छारू ॥१६॥ हो प्रि० । 
तइ मुनइ छोडी रानमइ रे छाछ । हो प्रि० । 
विण गुनहइ न गिणी गानमइ रे छाछ ।|१०॥ हो प्रि०। 
अपराधइ दंड दीजियइ रे छाल । हो प्रि०। 
ते विण इस किम कीजीयइ रे छाल ॥१८॥ हो प्रि०। 
अपराध जेहनउ जाणीयड रे छाछ | हो प्रि०। 
पांच* धीजे परमाणियइ रे छाछ ॥१६॥ हो प्रि० । 
१-- जगाद जानकी दिव्य पच्रक स्वीकृतं पया 
प्रविधामि बन्हों ज्वलते भक्षयांम्यथ तंदुलान”? 
ठुलां समाधि रोहामित तदा कोसं परिवाम्य च 


गह्ासि जिहयाफालं॑ क॑ तुस्परो चतेबद 
युग्म॑ पद्मचरित्रे नवम सर्गे 


( शर३६ ) 


आगि पाणी धीज जागता रे छाछ । हो प्रि० | 
संदेह मनना भागता रे छाछ ॥२०। हो प्रि० | 

ते घीज तइ' न कराविया रे छाह | हो० 

मुझ तजतां प्रेम नाबिया रे छाछ॥ २९॥ हो० 
तइ' तो कठोर हियो कीयो रे छाछ। हो० 

तह मुकनइ बिछोहड दीयो रे छाल ॥ २२ ॥ हो० 
जो बन भादहदे सीह मारता रे छाछ | हो० 

तड तेहनइ कुण बारता रे छाछू॥ २३ ॥ हो० 
ध्यान भुृंडइ हुं मई थकी रे छाल । हो० 

दुरगति जाती हुं ठावकी रे छाछ॥ २४ ॥ हो० 
तइ' कीधो तेन को करइ रे लाल | हो० 

पणि खूटी विण किम मर्‌इ रे छाछ ॥ २५ ॥ हो० 
दोस किसो देउ' तुज्मनइ रे छाछ | हो० 

देव रूठो एक मुज्मनइ' रे छाल ॥| २६।॥ हो० 
आपदा पह्यां न को आपणो रे छाछ। हो० 
कुण गिणइ सगपण घणो रे लाल ॥ २७॥ हो० 
दुखु समुद्रमइ' तइ घरी रे छाछ। हो० 

पणि पूरव पुण्यइ करी रे छाल ॥ २८ ॥ हो? 
पुंडरीकपुरनो धणी रे लाछ। हो० 

मिलियो परिबांघव तणी रे छाछ ॥ २६ ॥ हो० 
तिण राखी रूडी परइ रे छाऊ | हो० 

बलि सुग्रीव आणी घरइ रे छाछ ॥ ३० ॥ हो० 


( २४० ) 


घीजकरु' कह आकरो रे छाल | हो० 

निरमल करू पीहर सासरो रे छाछ || ३१॥ हो० 

एती बात सीता कहई रे छाल | हो० 

रांमचन्दइं सहु सरदही रे लाल || ३२॥ हो० 

पहली हार पूरीथई रे छाल | हो० 

समयसुंदर आरति गई रे छाछ ॥ ३३ ॥ ही० 

सबंगाथा || ४३ |) 

द्हा ८ 

अंखिे आँसू नाखतो, राम कहइ सुसनेह | 

तुं कहइ ते साचो सहू, तिणमइ नहि सन्देह | १॥ 

हुं जाणुं छूं ताहरो, सोल सुद्ध कुछ सुद्ध । 

प्रेमघणों मुझ उपर३, ए सहु बात प्रसिद्ध ॥ २॥। 

पणि तुक अपज्ञस झछल्यो, किणही कम विशेष । 

ते न सकु श्रवणे सुणी, नयणे न सकु देखि || ३ ॥| 

तिणमइ तुमनई परिहरी, करुणा नाणी चित्त । 

दोस नही को ताहरड, तुं छुइ सील पवित्त ॥ ४॥ 

जिम अटवी संकट टलल्‍यो, सीलइ तणइ परभावि' । 

तिम जस थास्यइ ताहरड, धीरज तणड़ सभावि॥ ४ ॥| 

बलछती आगिमइ पइसिनइ, नीसरि तं निस्संक । 

हेमतणी पर हे प्रिए; करि आपड निकर्ूंक ॥ 

तुक करंकपिण ऊतरइ, मुमनइ आएंद पूर । 

लोक कहइ घनधन्य ०, बाजई मंगलतूर (| ७ || 


१--सभावि 


( र२४१ ) 


एहबा वचन श्रीरामना, सांभलि सीता नारि | 
हरख सुं आगि ना धीजनो, कीघउ अंगीकार ॥ ८॥ 


सर्वंगाथा ॥४१।॥ 
ढाल बीजी 


॥ राग मारुणी ॥ 
गलियारइ साजण मिल्या | मासयराय । दो नयणां दे चोट रे | धणवारी लाल | 


हसिया पण बोल्या नहीं। मारूराय | काइक मनमोहे खोट रे।१। धणवारी लाल। 
आज रहउ रंगमहलमई | मानी ए गीतनी ढाल ॥। 


हिंच श्रीराम हुकम करइ | सीतानारि । निज पुरुषां नइ एह रे । 

धन सीता नारि। जाबो खणावो वाबडी | सीता नारि।॥ 

सड हाथ दीरघ तेहरे ॥ १॥ 

धन सीतानारि | धीज करइ जे आगिनी | सीता नारि॥ आ०॥ 
अगरचन्दनने इघणे | सी० । पूरी काठी भरीज रे। पू० । 

आगि छगाबो चिह॒ुगमा। सो० सीता करिस्यइ धीज रे ॥श॥। घ० 
राम कह्यों ते तिम कियो। सी० सेवके सगली सवीछ रे | घ० 

ते वात सगले सांभलछी । सी० वात परंतां न ढीछ रे ॥ ३ ॥| घ० घी० 
हा हा रव करतो थकी | सी० लोक आयो मिलि तेथि रे | घ० 
आपणि जिहां काले बलइई | सी० सीता ऊभी जेथि रे॥ ४ || घ० घी० 
लोक कहई राम सांभछो | सी० धीज अजुगतो आम रे । घ० 

कांइ करावा मांडियो | सी० सीतासीलइ' अभिराम रे ॥५॥ घ० घी० 


# इत्युक्तना खानयद्वामो गत्तेहस्त शत्तत्रयं | 
पुरुषत्रय॑ दश्अच पूरयच्चंदनेंधनें: | १६७ | ( पद्मचरिते €मे सर्ग ) 


१६ 


५ रछट२ ) 


सील गुणे रह्दी जीवती | सी० अटबी संकट माहि रे । घ० 

ए परतीति नाणी तुम्हें | सी० राखो सीतानइ साहि रे ॥ ६॥ घ० 
सिद्धारथ पणि आबीयो | सी० भुनिवर कहतो निमित्त रे | ध० 
रांमप्रतर एहवो कहइ। सी० सीतासील पवित्त रे | ७॥ ध० घी० 
जड पातालि पइसइ कदे । सी० मेर जिहां सुर कोडि रे। घ० 

समुद्र कदे सोखीजियइ | सी० तो सीतानइ खोडि रे ॥८॥ घ० घी० 
जड भूठो बोलुं कदे | सी० तो मुझनइ नीम सात रे | घ० 

पांच मेरे देव बांदिनर । सी० पारणो करू' परभात रे || ६ ॥ ध० धी० 
ते पुण्य मुकनइ मं थाइच्यो | सी० मूठ कहुँ जड कोइ रे ।ध० 

मनवचने कायाकरी | सो० सीता महासती होइ रे॥| १०॥ घ० घी० 
ए बातनो ए पारिखो | सी० ए भाखु छुं निमित्त रे। घ० 

अगनि माहे बलिस्यइ नही । सी० जलूण हुस्यइ जलमत्ति रे ॥|११॥ घ० 
सिद्धारथ बांणी सुणी। सी० विद्याधर ना बंद रे | ध० 

कह सहुको त३ भलो कियो | सी० साच क्यो सुखकंद रे १२! घ० 
सकलभूषण श्रीसाधनईं | सी० उपसर्ग थया असमान रे | ध० 

तिण अवसरि तिहां ऊपनो |. सी० निरमरू केवलग्याम रे |१३॥ ध० 
ते मुनिवरनइ' वांदिवा | सी० आविनइ इं द्रमहाराज रे । ध० 

बात सीतातणी सांभछी | सी० धीजना मांड्या साज रे ॥१४७॥ घ० 
हरणेगमेषी नइ कह्यों। सी० इन्द्र तेडीनइ एम रे।घ०। 

धीज करावण मांडियो। सी० कहउ सीतानइ केमरे ॥१४ ध० 
त्रिकरण शुद्ध सीता सती। स्री० तेहनइ करे तुं सहाज़ रे |घ०। 

हुं जाबु छु उताबछो | सी० मुनि बांदण महा काज़ रे ॥१६॥ घ० 


( रष्३ ) 


इन्द्र आदेश लेई करी। सी० हरिणेगमेषी देचरे ।ध०। 

तुरत सीता पासे गयो। सी० सीतानी करिबा सेबरे ॥|१७। घ० 

तेहबई राम ने सेवके। सी० आवबीनइ कह्यों एमरे।घ०। 

बाबि लगाया ईघणा | सी० ढीलि करो तुम्हे केमरे ॥|१८॥ घ० 

बलूती आगि देखी करी | सी० राम थयो दिलगीर रे |ध०। 

हाहा कष्ठ मोटो पद्यो। सी० किम सहिसद ए सरीर रे॥१६॥। ध 

आगि नही कदे आपणी | सी० दुसमन जिम दुखदाय रे |घ०। 

कलंक उत्तारयो जोइयइ | सी० बीजो न सुकईं उपाय रे ॥२०॥ घ० 

लोक तो बोक समा कह्मा | सी० कुण राखइ मुख साहि रे |ध०। 

अपजस अणसहती थकी | सी० सीता बडी आगी मांहि रे ॥२९॥ 

हाहा कदायि सीता बली। सी० तो वक्ति कदि देखीस रे |घ०। 

जो सूधी धीजईं करी | सी० त३॒ लहिस्यइ सुजगीस रे २२) घ० 

रामनइ' एम बिमासतां। सी० आगि बधी सुप्रकास रे।घ०। 

भालो काल मिली गई | सी० धूम छायो आकास रे ॥२३॥ ध० 

धग घग सबद बीहामणो | सी० अगनिनो ऋछुलयो ताम रे |घ०। 

एक गाऊनो चांद्रणो | सी० चिहुँदिसि थयो ठाम ठाम रे ॥२७॥ घ० 

बाय डंडुल* वायोवली | सी० जे बाली करइ' खंभरे ।घ०। 

कायरना कांप्या हिया। सी० सुननर पाम्या अचंभ रे ॥२५॥ घ० 

तिण बेला आबी तिहां | सी० सीता वबावडी पासि रे |ध०। 

स्नान करी परिघल जलइ | सी० अरिहंत पूजी उल्हासि रे॥२६। घ० 

सिद्ध सकल प्रणमी करी । सी० आचारिज उबमाय रे | 

साध नमी तीरथ घणी । सी० मुनिमुन्नतना पाय रे ॥२७॥| घ० 
१-दंदोल | 


( रेड ) 


बलछती आगि पासइ रही | सी० छुर नर नारी समक्षि रे।ध० 
सीता कहइ सुणिज्यों तुम्हे । सी० भो छोकपाल प्रतक्षि रे ॥२८॥ घ० 
मइ श्रीराम बिना कदे | सी० पुरुष अनेरड कोइ रे।घ०। 

मन मांहि पिण बांछयउ हुबइ। सी० रागइ साम्हों जोयो होइ रे ॥२६॥ 
तड आगि मुझ नह बालिज्यो । सी० नहितर सीतल थाड रे। घ० 
आगि नही केहनीं सगी । सी० नद्दि सगो डंडुछा बाय रे ॥३०॥ घ० 
इस सीता कहती थकी | सी० समरंती नोकार रे |ध०। 

जितरइ सीता उतावली | सी० पशसइ आगि मभममारि रे॥३१| घ० 
तितरइ बाय थंभी रह्यो । सी० छूटा पाणी प्रवाह रे ।घ०। 

छौक सहूनइ देखतां। सी० ऊचो बाध्यों अथाह रे ॥३२॥ घ० 
छोक छागा जल बूडिवा। सी० हूयो द्वाह्मकार रे ।घ० 

विद्याधघर ऊडो गया। सी० भूचर करइ ते पोकार रे ॥३३॥ घ० 
राखि राखि सीता सती | सी० तुं सरणो तुं श्राण रे ।ध०। 

इस विलछाप छोकांतणी | सी० सीता सुणत प्रमाण रे ॥३४।॥ घ० 
करि करुणा निज पांणि सुँ। सी० थंभ्यो पाणि प्रवाह रे ।धघ०। 

बाबि रही पाणी भरी | सी० उल्टयो अंगि उछाह रे ॥३५॥ 

छोक छागा सहु देखिवा | सी० खुशी थका ते वाबिरे।घ०। 
निरमल नीर भरी तरी | सी० हंस सेवा करि आवबि रे ॥|३६॥ 
मणिमय बरडी मोकली। सी० पावडी कनक प्रकार रे ।ध०। 

वांबि विचि कीयो देवता । सी० सहस कमर दूर सार रे॥३७॥ 
सिद्दासन सांड्यो तिदां। सी० सीता बइसारी आपणि रे ।घ०। 
आश्रण वस्त्र पहिराविया सी० छलखमी बइठी जाणि रे ॥३८॥ घ० 


( २४४ ) 


देवता वाई दुदु भी | सी० कीधी कुछुमनी वृष्टि रे ।घ० । 

सूधी सूधी सीता सती | सी० कह सहु को अभीष्ट रे ॥३६॥ घ० 
नाटक मांड्यो देवता | सी० करइई सीता गुण ग्राम रे | घ०। 

सील सीताना सारिखो | सी० नहि जगमइ किणठाम रे ॥४णघ० 
सतीयां मो सीता लद्दी। सी० रेखा जगत प्रसिद्ध रे। घ० 
आगिमइ पइसि दीखाडीयो | सी० साच जीणइ सुबिसुद्ध रे ॥४१॥ 
चमतकार उपजावियो | सी० छुरनर नह पणि जेण रे । घ० 

कीधा कुछ बे ऊज़रा | सी० निर्मल सील गुणेण रे ॥8२॥ घ० 
सोभ चडावी रांमनइ। सी० पुत्रनई कीधो प्रमोद रे | घ० 

लखमण लाधो पारिखो। सी० थयो आणंद बिनोद रे ॥४३॥| घ० 
तेहबइ कुश छब आवीया। सी० आपणिद अंगि न माय रे | ध० 
सीताना चरणों नम्या | सी० हीयडइ भीड्या माय रे ॥४४॥ घ० 
सीतानी महिमा करइ' | सी० देवता राम ते देखि रे | घ० 

अति हरखित हुतो कह३। सी० पामी प्रीति विशेषि रे॥४४॥ घ० 

हे प्रिये तुक थायो भलो | सी० तुं जीवे चिरकाछ रे । घ० 

सुख भोगवइ निज-कंत सु। सी० राजरिद्धि सुविसाल रे ॥४६॥ घ० 
एक गुनह ए माहरो | सी० खमि तुं सदाखिण नारि रे। घ० 

आज पछी हु नहि करू | सी० अपराध इण अवतारि रे ॥४७।घ० 
थाध्ुप्रसन हसि बोछि तुं। सी० तू मुझ जीव समान रे । घ० 

सोलह सहस अंतेदरी । सी० ते मांहि तुं परधान रे ॥ ४८ ॥ घ० 
तुम आगन्या छोपुं नही । सी० इम विनव३ श्रीराम रे। घ० 

पणि सीता मानइ नही | सी० कहह' मुझ प्रम्म सं काम रे ॥४६॥ घ० 


। शर४६ ) 


नबसा खंडतणी भणी (| सो० बीजी ढाल विसाल रे | घ० 


समयसुंदर करइ बंदना | सी० सीतासतीनइ त्रिकाछ रे ॥६०॥ घ० 
सवंगाथा ॥१०१॥ 


दृहा १३ 
कहइ' सीता प्रीतम छुणो, तुम्हे कह्यो ते तेम । 
पण्ि हु भोगथी ऊभगी; चित्त अम्दारों एम ॥ १॥ 
प्रेम” छपटाणी हु ती, पहिली तुम्ह सं कंत । 
पणितइ' मुकझनइ परिहरी, ते सांभरइ' बृतात ॥| २॥ 
तुच्छ सुखु संसारना, दुख घणो दीसंत । 
सरसवब मेरु पटंतर३इ', कहो मन किम हीसंत || ३ | 
तिण सापुरिसे परिहस्थो, कुटम्बतणो प्रतिबंध' । 
अंतकालि दुख ऊपज३, प्रीतस प्रेम सम्बन्ध ॥ ४ | 
हा हा पछताबो करइ *, जड पहिलो प्रति प्रेम । 
छाड्यो हुत तो मुज्कमनइ, ए दुख पड़ता केम || ५ ॥। 
भोग घणेही भोगवे, जीवन त्रिपति न होइ । 
सुपन सारीषा सुखु ए, दुरगति दुख घइ सोइ ॥ ६'॥ 
ते छुखनहिं चक्रवतिनइ, भे सुख साधनइ जाणि। 
मई मनि वालयो माहरो, म कहिसि मुझनइ ताणि || ७ || 
इस कहती सीता सती, कीधो मस्तक छोच * | 
केस क्लेस दूरइ किया, सहु टली मननी सोच ॥ ८ ॥ 


१०-परिबन्ध | २-रघ्यो | 
३- इत्युक्तवा मैथिली केशानुच्चरबान स्व॒मुष्ठिना | 
रामस्यचार्पययामास शक्रस्येव जिनेश्वरः। .. ( परदुमचरित्रे नवम्‌ सगे ) 


( रछ७ ) 


राम देखि सीता तणा; स्थाम भमरते केस | 

मूरछागत धरती पडया, आंणी मन अंदेस ॥| ६॥ 

चंदनपांणी छांटिनइ, घाल्या सीतलछू बाय | 

बाँह काछि बइठा कीया, राम कहूइ हाय हाय || १०॥ 

तेहबइ तिहां आयोवही, सवगुप्ति मुनिराय । 

तिण दीक्षा दीधी तुरत, सीतानइ सुखदाय ।॥। ११॥ 

चरणसिरी तिहां पहुतणी, तेहनइ संपी एदर | 

सीता पाछइ साधबी, संयम सूधो जेह ॥| १२॥ 

पाँचसुमति त्रिण्ह गुपति सुं, निरमल न्‍यान चरित्र ! 

साधइं सीता साधवी, ईरत अनइ परत ॥ १३॥ 
सर्वगाथा ॥११५॥ 


ढाल ३ 
॥ राग कनडो ॥ 

ठमकि-ठमकि पायनेउरी बजावइ, गजगति बांह ग० लुडाबइ ॥१॥ 

रंगीली व्रालणि आबइ | ए गीननी ढाल ॥ 

रांमचदन देखइ सीता, नयणें नीर | न० बरसीता ॥ १॥ 

मोहि सीता नारि मेलाबो, विरही राम करइ पछुताबो। 

सीतानइ । सी० सममाबो | मो० आ०॥ 
कुण पापी सीता गयो लेई, कुण गथो, कु० दुख देई ॥श।मो० 
दीखइ' नहीं सीता किम नयणे, बोलइ नहीं, बो० किमबयणें ॥३॥ मो० 
छोच कीयो केणि पाछ्ी आणो, कुणलेणहारा, कु० पिछाणो ।॥।॥४॥ मो० 
देवतणो देवदत्तण फेडं, राजा मारि उथेडुं ॥५॥ मो० 


( रष८ ) 


घृतारो कुण गयो घूतरी, ते कह्टो, ते० नाम खरी ॥ह। मो० 

कोइ अपदरि गयो कपट विशेष, पणि हुई साधवी वेषइ ।अ। मो० 

पाछ्ठछी आणि राखिसि घरमाहे, देषिसि, दे० दृष्टि उछाहे ॥८) मो० 

इस विलछाप सुणि तिहां आबइ, छखमणि पणि छ० समम्काबि॥॥६॥ मो० 

म कहि वचन एहबा तु' भाई, तइतज़ी मुज्मलड भउजाई ॥१०।मो० 

हिब वेखास कियां क्‍या होई, थूकि गिलइ, थू० नहि कोई ॥११॥ मो० 

घन सीता जिण संयम लीधघो, दुख जलंजछि दीघो ॥१श॥ मो० 

आप तरई अचरांनइ' तारइ, कठिन क्रिया, क० ब्रत धारइ' ॥१३॥मो० 

एहनइ हिब परणाम करीज्ञई, भव समुद्र, भ० तरीजइ ॥१४मो० 

इम रांमचंद भणी समभझ्कायो, राम संवेग, रा० मइ आयो ॥१४॥ मो० 

कुश लव खिचर साथइ लेई, लखमण राम; छ० एवेई ॥|१६॥| मो० 

गजि चडि गया मननइ उल्लासइ, सकलभूषण, स० मुनि पासइ ||१७॥ 

नवमा खंडतणी ढाल त्रीजी, सुणत सभा सहु रीमकी ॥१८॥ मो० 

समयसुंद्र कहइ सीता साची, वेद पुराणे रे बाची ॥१६॥ मो० 
सवंगाथा ॥१३३॥) 


दृहा १० 
सकलभूषण श्री केबी, साध गुणे अभिराम । 
पंचाभिगसन साचवी, त्तेहनइ कियो प्रणाम ॥१॥ 
आग बइढठा आविनह, लखमण राम सकोइ | 
तिहां बढठी थकी ओछखी, सीता साधवी होइ ॥।२॥ 
तेहबह केबलो देसना, देवा मांडी तेथि। 
लखमण राम सुग्रीव सहु, परषदा बइठी जेथि ॥३॥ 


( र४६ ) 


राग टंष वाह्मा थका, विषय सुख आसक्त | 
अस्त्री काजहइ अधमनर, घा मारइ आरक्त ॥४॥ 
माहो माहे मारिनइ, मूढ भमईं संसारि। 

दुख देखईं दुरगति गया, पार्डंता पोकार ॥४॥ 

राग द्वेष मंकी करी, सूधो आदरहइ धम्मे। 

पाप अढारइ पूरिहरइ » भाँजइ मिथ्या भम ॥६॥ 
संयम पालइ तप तपइ, साधनइ श्रावक छह । 

पुण्य तणइ' परभाव थी, सुभगति पामइ तेह ॥७॥ 
इत्यादिक प्रम देसगा, सुणि परिहरि परमाद | 
प्रसन विभीषण नृप करइ, भगवन कर प्रसांद ॥|८॥) 
राम अनइ छलखमण तणई रावण सुं रण एम । 
सीता सम्बन्धर थयो, कहड ते कारण केम ॥६॥ 
सकलभूषण श्री केवली, भाषइ न्‍्यान अनन्त | 

रांम अनइ रावण तणो, पूरब भव विरतंत ॥१०॥ 

सर्वगाथा ॥१४३॥ 


ढाल ४8 
॥ राग हुसेनी धन्यासिरी मिश्र ॥ 
दिल्ली के दरबार मइ', लख आबइ लख जाइ'। 
एक ने आबइ नवरंगखांन, जाकी पघरी ढलि-दलि जावइवे |॥|१॥ 
नवरंग बइरागीलाल । ए गीतनी ढाल | 
क्षेसपुरी नगरी हुंती, व्यापारी नयदृत्त ॥ 
तास मुनंदा भारिजा, सुविवेक कला छुपवित्त वे ॥१॥ 


( २४५० ) 


पूरब भव सुणिज्यो एम, राग द्वेंष छुइ पाडुया । 

विढवानो लेजो नेम वे ।। पू० आं० | 

पुत्र थया बे तेहनइ, घनदत्त अनइ बसुदतत | 

तेथि बसइ विवह्ारियो, बलि बीजोसागरदत्त वे ॥२॥ पू० 
रतनाभा तसु भारिजा, कन्यारूपइ करि रंभ | 

गुणवती नामइ गुणभरी, देखंतां थांयइ अचंभ वे ॥|३॥ पू० 
बाप दीधी बसुदत नइ, गुणबती कन्या एह। 

द्रव्यतणइ छोभइ करी, माता बलि दीधी तेहबे ॥७॥ पू० 
तिण नगरी विबहारियउ, बछू अन्य हुंतो श्रीकंत | 

ब्राह्मण मित्र जइ कह्यो, वसुदत्त नह बिरतंत बे ॥५॥ पू० 
बात सुणी नह कोपियड, निज्कर छोघड करवाल । 

प्रहार दियउ श्रीकंत नइ, वसुदत्तइ जइ ततकाल बे ॥।६।) पू० 
श्रीकंतइ पणि ले छुरी, मरतइ मारि तसु पेटि । 

इस बेऊ बिढता थकां, मारी ता मुया नेटि, बे ॥७॥ पू० 

बे बनमइ गज़ ऊपना, देखो नई जाग्यों कोप | 

एकएकनइ' सारियो, तिहांपणि थयो बिहुंनोलोप बे ॥८।| पू० 
सहिष वृषभ वानर थया; द्वीपी मृग अनुक्रमि जेह । 
मांहोमांहि विढीमुंया, सहु क्रोधदणा फल तेह वे ॥६) पू० 
इम जलचर धलचर भवे, भमते दीठा बहु दुखु । 

बयर विरोध महाबुरा, किहांधी पामीजई सुख वे ॥१०। पू० 
हिब घनदत्त भाई हुंतो, ते बांधव तणइ' वियोग । 

अति दुखियों भमतो थको, सहतो संत्तापनइ' सोग वे ॥॥११॥ पू० 


( २४१ ) 
साध समीपइ ते गयो, तिहां सांभल्‍्यो धम विचार | 
ब्रत पाली श्रावक तणा, ते पहुतों सरग मम्कार बे ॥१%॥ पू० 
देवतणा सुख भोगवी, महापुर नगरी अबतार | 
नाम पदमरुचि ते थयो, तिहां सेठ तणो सुत सार वे ॥१३॥ पू० 
गोयलमइ गयो एकदा, तिहां मरतो एक वल्द ! 
देखीनइ' संभछा वियो, तेहनइ नोकार सबद वे ॥१४॥ पू० 
नउकारना परभाव थी, ते बलद जीव तिण ठास | 
राजा छत्रपती भछो, तप्तु छत्नछिनन ए नाम वे ॥१४६।॥ पू० 
श्रीकांता तसु भारिजा, ते वृषभ थयो तसु पुत्र । 
नामइ' वृषभ सभावते, आचार विचार विचित्र वे ॥१६॥ पू० 
कुंयरपणइ गोयछि गयो, तिहां दीठी तेहिज ठाम । 
जातीसमरण ऊपनो, ते सांभस्यो ठामनइ गास वे ॥१७)॥ पू० 
भूष त्रिषा जञ तिहा सही, मुकनइ दीधो नउकार | 
बोधि बीज तिहां पामीयों, पाणि किण कोधड उपकार बे || १८॥पू० 
(पिण) तेहनइ ऊछखिदा भणो, मंडाव्यड देहरड तेण । 
पूरब भव चोतरा वियों, अपणो सगलो कुमरेण वे ॥१६॥ पू० 
निज सेवकनइ इम कट्मो, जे देखइ ए चित्राम | 
परमारथ कहई पा छिलो, ते मुकनइ कहिज्यो ताम वे ॥| २० ॥ 
ते सेवक ततपर थका, रह वेहरा मांहे नित्त | 
कुमर पद्मरुचि आवियो, तिहां वंदन करण निमित्त वे ॥ २१॥ 
घणीवार चित्रामनड, ते पदमरुचि रह्यो जोइ | 
' नडकारजदीधो तेहनढ, ए राजा बृषभ तिकोइ वे ॥ २२॥ 


( २१६२ ) 


जातीसमरण पासमीयो, तिण बछदतणों अवतार | 

नृप कुंसरनइ चीतरावियो, इस चितबइ चिक्तमक्कार बे ॥ २३ ॥। 
तेहबइ तिण पुरुषों तिहां, ते दीठउ सेठ अमूढ । 

राजा कुमरनइ जई कह्यो, ते आयो गजआरूढ वे ॥।| २४ ॥ 
जिन प्रतिमा प्रणमीकरी, निरख्यड ते पदमकुमार | 

उपगारी गुरु जाणिनईं, प्रणम्यो चरणे त्रिणबार वे।। २४ ॥। 
प्रणमंतो तिणवारियो, तुं राजकुमर नरराय | 

कुंमर कहइ तूं माहरइ, गुरु धरमाचारिज थाय बे ॥ २६॥ 
तुक प्रसाद तिरजंच हुं, थयउ छत्रपतिनो पुत्र । 

तुं कह ते हिंब हुं करु, तुं परउपगार पवित्र वे ॥| २७॥ 
कहड श्रावकनउ धम्मंकरि, जिस पामइ भवनिस्तार । 
श्रावकनो धरम आदस्थो, ते पालइ निरतीचार वे ॥ २८॥ 
श्रावकनो प्रम पालिनइ, ते बिहु कीघड कालछ । 

बीजइ देवलोकि ऊपना, ते वेउ सुर सुविसाल वे ॥२६॥ 
पदमरुची तिहां थी चवी, नंद्यात्रत गामनरिंद | 

नंदीसर खेचर तणो; थयोनंदन नयणाणंद वे || ३०॥ 
रांजलीला सुख भोगवह्‌, संयम लीघो अतिसार ! 

चउथइ देवछोकि ऊपनो, छल्यो देवतणों अबतार वे ॥ ३१॥ 
महाविदेह सह अवतस्थो, तिहां थी चबिनइ ते तत्र । 
क्षेमपुरी नगरी भछी, तिहां विधुलवाहन नो पुत्र वे | ३२॥ 
श्रीचन्द्कुमर सोहामणों, बहु भोगवइ सुख संपत्ति । 

तिण अवसरि तिहां आबीया, श्रीसुरि समाधिगुपत्ति वे || ३३ ॥ 


( २४३ ) 
तप पांसइ प्रमसांभली, तसु आयोमनि वयराग । 
संयममारग आदस्थो, तपर्कार कीधो तनु त्याग वे ॥ ३४ ॥ 
पांचमइ देवछोक ऊपनो, ते इन्द्रपणए' आणंद । 
द्ससागरनइ आयुषह , आगई अपछरना वृन्द वे || ३४५ | 
तिण अबसरि ते गुणवती, कन्‍्याना वयर विशेषि | 
वसुदत्त श्रीकंत वे जणा, हरिणादिभवे देखु देखि वे । ३६॥ 
भवसाहे भमता थका, किणही ते पुण्य प्रभावि | 
नगर मृणाछतणो धणी, बजुजंबू सरल सभाव वे ॥ ३७॥ 
देमबती तसु भारिजा, हिवतेहनी कुखि तेह । 
श्रीकंतनो जीव अवतस्थो, अमिधान सयंभू जेह वे !। ३८ ॥ 
प्रोहित एक तिहाँ वसइं, शिवसम दयाछ सदीब । 
श्रीभूत नामइ* सुत थयो, ते बसुदत्त तणो ते जीव वे ॥। ३६ ॥ 
जिनधरमी श्रीभूत ते, तिणरइ घरि सरसति नारि। 
गुणबती कन्या जे हुती, ते छहि मृगली अवतार वे॥ ४०।॥ 
भूरि संसार माद्दे भभी, वलि आवी नरभव तेह | 
तिदाँथी मरिथई हाथिणी, खूती तसु कादम देह वे ॥ ४१ ॥। 
चारण श्रवण मुनीसरइ , मरती दीधो नडकार | 
श्रीभूतिनी पुत्री थईं, नठकारनी महिमा सार वे )। ४२ ॥ 


माँ बाप दीधो तदा, बेगवती अभिधान। 
एक दिवस तिहां आवियो; अतिमलिन वस्त्र परिधान ये ॥ ४३ || 


हीला करती साधनी, बापइ बारी ततकाल । 
पूजनीक एक साधछ३, ए जीवदया प्रतिपाल वे ॥ ४४ ॥ 


हि १--सुत थयो तेहनो । 


( २४४ ) 


बापबचन सुणि उपसमी, करिवा मांड्यो प्रमसार | 
रूपवन्त देखी करइ', प्रारथना राजकुमार वे | ४५ || 
मिथ्यामति ते मोहियो, तिण त्तेहनइ बापन देइ । 

सर्यभु कुमर कामी थको, ते कुमरीनइ निरखेइ वे | ४६ ॥ 
एक दिवस तिहां' जाइनइ', रातइ' मार्यों श्रीभूति । 

ते कन्या बांछु३ नहीं, तो पणि छागोथई भूत वे ॥ ४७ | 
वेगबती रोती थक्की, तिण भोगवी अधमकुमार । 

तिण सराप दीघो तिहां, तुं सुणि बात बिचार वे || ४८ ॥| 
मास्यथो बापतद माहरो, मुकनईइ तइ कीधो एम । 

ताहरी मारणहु' हुज्यो, जनमंतरि बयर ल्युं झेम वे || ४६ ॥ 
इस कहती मुंकी तिणइ , सनसइ आयो संबवेग। 

संयम मारग आदस्थो, ध्रमकरंता टाल्यो उद्ेग वे ॥ ५० ॥ 
तपजप करिनइ ऊपनी, ते बंभ विमाणा देबि । 

भव अनेक भमतो थको, ते सयंभुकुमर तिण टेव वे ॥ ५१॥ 
करमतणइ उपसम करी, तिण लाधो नरभव सार | 
विजयसेन मुनिवर तणईं, पासइं सुण्यो धरम विचार वे ॥ £२ | 
दीक्षा ले नह चालियो, समेतसिखरनी जात्र । 

कनकप्रस मारग मिल्यो, विद्याधर कृद्धिनो पात्र वे ॥ ५३ ॥ 
रिद्वि देखि अति रुयडी, नीयाणो कीधो एह । 

ध्रमनो फल छु तो हुज्यो, मुझ एहवी रिद्विनइ देह वे ॥ ५४ ॥| 


मुगति सूं काम कोइ नहीं, इस कागणि हारी कोडि | 
त्रीजइ देवछोकि ऊपनो, पणि नेटि नियाणा खोडि वे ॥ ५४ ॥ 


_ १--तिण 


( २४५ ) 


तिहां थी चबिनइ ते थयो, रांणो रावण परिसिद्ध । 
घनदत्तनोजी पांचमइ', सुरलोकि हुंतो समृद्ध वे ॥ ५६ | 
ते तिहां चबिनइ थयो, दसरथ नंदन श्रीराम । 
प्रीभूतिजीव देवी हुंतो, ते बंमविमाणा नाम वे ॥ ४७ ॥ 
ते चबिनइ सीता थई, श्रीरांमचन्दनी नारि | 

सील्गुणे सलहीजीयइ, जे सगलछइ ही संसारि वे ॥ ४८ ।॥। 
गुणवती भवि भाई हुंतो, गुणघर एहबडू अभिधान | 
सीतानो भाई थयो, भामण्डल विद्यावान वे [| ४६॥ 
वसुदत्तनइ बांभण हुंतो, के यज्ञवल्क वलि तत्र । 

राय विभीषण तु थयो, ते जाण प्रवीण बिचित्र वे ॥६०॥ 
प्रतिबूधो नउकार थी, तिहां बलद 'तणो” जे ज्ञीब । 
उपगारी सहुनइ' थयो, ते राजा तु' सुप्रीव वे ॥६१॥ 

इस पूरव भव वयर थी, ए सीता नारि निमित्त | 

मरण थयो रांवण तणो, ए करमनी बात विचित्रवे ॥६३॥ 
सीतावेगवतती भवइई, जे साधनइ दीधो आल। 

सती थकी सिरि आवियो; ते कलंक सबलू चिरकाल वे ॥६३॥ 
बलि तिण कलंक उतारिया, ते साघतणों सुध भावि। 
सुजस बढी सीता लद्यो, ते धीजतणइ प्रस्तावि ॥६४७॥ 
सकलभूषण इम केवलछी, कह्या करमना कठिन विपाक | 
कलंक न दीजइ' केहनइ, बरजय सारि नह हाक वे ॥६५॥ 
नवमां खंड तणी भणी, ए चडथी मोटी ढाल । 


समयसुंदर कहइ सांभलछो, हिव आगलि बात रसाल बे ॥।६६॥।। 
सबेगाथा || २०६॥ 


( २४५६ ) 


दृहा € 
केवली वचन सुणी करी, सहु पांम्या संबेग । 
लव कुश कुमर कृतांतमुख, ल्यइ दीक्षा अतिवेग ॥१॥ 
लछखमण राम विभीषणादिक विद्याधर वृन्द्‌ । 
सीता पासि जई करी) प्रणमह पथ अरबिद ॥२॥ 
निज अपराध खमाविनह, वांदी आणंद पूर | 
आप आपकगणे घरि सहु गया, भोगबइ राज पड़ूर ।॥३॥ 
हिच ते सीता साधवी, पालइ' संयम सार ! 
सूत्र सिद्धांत भणइ गुणइ, पालइ' पंचाचार ॥७॥ 
करइ वेयातच नह विनय, किरिया करइ कठोर | 
तपइ बली तप आकरा, ज्ह्मचय्य पणि घोर ॥॥५॥ 
सूघठ संयम पालिनइ', अणसण कीधो अंति। 
पाप आहछोई पडिकमी, सरणा च्यार करंति ॥॥६।) 
काल करीनइ ऊपनी, सीता धरि सुभध्यान । 
देवछोकि ते बारमइ, बाबवीस सागर मान ॥|»॥| 
एहवचइ लखमण राम ते, नगर अयोध्या मांहि। 
प्रेमद! छूपटाणा रहइ, भोगवइ राज उदछाहि ॥|८॥॥ 
मनह मनोरथ पूरता, प्रजा तणा प्रतिपाढ | 
सुख भोगब्ता तेहनइ, गयो धणों तिहां काल ॥६॥ 

सवगाथा ॥ २१० ॥ 


( २४७ ) 


ढाल ४ 
॥ राग गठडी जाति जकडीनी ॥ 


“भरी नउकार मनि ध्याईयइ || एगीतनी ढाल || 
एक दिन इन्द्र कहद इसउ, देवता आगई किवारो | 
मोहिनी जीपतां दोहिली, सहु करमा सिरदारो जी।। 
सिरदार सगला करम माहे, मोहिनी बसि जे पड्या | 
त्ते जाणतां पिण धम न करइ, नेह बंधण मइ अड्या ॥| 
संसार एह असार जीवित, चपलछ जल विदु जिसो। 
संपदा संध्याराग सरिखी, एक दिन इन्द्र कहइ इसउ ।।१॥ 
मरणो तो पगमइ बह, कारिमी काया एहो जी । 
विषयारस छुबधा थका, पोषइ करिमी देहो जी ॥२॥ 
कारंमी देह समारि सखरी, नरनारी राता रहइई। 
पणि धन्य ते जे छोडि माया, सुद्ध संयम नइ ग्रहद | 
व॒लि विषय छुख थी जेह विरम्या, धन्य-धन्‍्य सको कह । 
चक्रवति सनतकुमारनी परि, मरणों तो पगमईं बहईं ॥॥२॥ 
इन्द्र बंचन इस सांभली, इ द्राणी कहइ एमोजी | 
बारंबार कह तुम्हे, दोहिलो छोडतां प्रेमोजी ॥॥ 
छोडता दोहिलो प्रेम प्रीतम इन्द्र कहह सांभलि प्रिया | 
नगरी अयोध्या मांहि लखमण राम बांधव निरिखीया ।। 
ए प्रेम लपटार्णां रह जीवइ नहीं (जिम) जछ माछछी । 
ते बिरह छोडइ प्रांण अपणा इन्द्र वचन इम सांभली ।॥१॥ 

१ 


( र८ ) 


इंद्रना वचन सुणी करी, कौतुक आंणी चित्तोजी | 
तुरत अयोध्या नगरमइ, दो देवता संपत्तो जी | 
संपत्त दो देवता तिहां कणि रामनह घरि आवीया | 
देवबनी माया केलबी नइ अंतेडर रोवराबिया ॥ 
ते करइ हाहाकार सगली रांमनी अंतेडरी | 
हा राम प्रीतम किण हस्यो तु इन्द्र ना वचन सुणी करी ॥9॥ 
हाह्ाकार छवमण सुणी, धाई आयो पासो जी। 
कहइ मुझ बांधवकिणहस्थो, रांणी रोयइ उदासो जी ॥ 
उदास राणी केम रोयइ इस कहुतो छखमण तदा । 
बाधव तणो अति दुख करतो पड्यों जाणि हण्यो गदा || 
अण बोछतो रहो आंखि मीचीं मु2ऑयो" जांण्यो भणी | 
पछुताव करिया देवलागा हा हा कार बचन सुणी ॥४॥ 
अबिचास्थो अम्हे कीयो, ए कौतुकनो कामोजी | 
अम्हे लखमणना मरणना, हेतु थया इण ठामो जी || 
इण ठामि छलखमण सरण पाम्यो पाप छागा अम्ह भणी | 
हासा थकी ए थई वेषासी बात बाधी अति घणी || 
१--भवेस्मिन्मेव. सुद्त जीवों भूल्लक्षम्मणोडनुजः | 
तत्राप्प मुख्य कौमारेमुधागाच्छरदां शत ॥१॥ 
शतत्रय मडलिलवे चतल्वारिंशतु दिग्जये | 
वर्षकादश सहल्लासाद्धाराज्येबब्द्षष्टि च ॥२॥ 
द्वादशाब्द सहस्राणि सवमाथुरितिक्रमा | 
ययावत्रिर तस्येत्र केवल नरकावहम ॥|३॥। 
इति पद्मचरित्रे दशमसगगें लक्ष्मणायुः ॥३॥ 


( २४६ ) 


हुणहार वात टलूइ नहि जिण जीवे जेह निबंधीयो । 

ते सुखु नई दुखु लहइ तिमहिज अबिचार्यों अम्हे कीयो ॥&॥ 
इम चितकतां बहुपरी जीवाडण असमत्थों जी। 

देव गया देवलोकमई जिहांथी आया तेथो जी ॥ 

आया ज़िहांथी तेणि अवसरि मिली सहु अंतेउरी । 

अम्ह कंत स्नेहकरी रीसाणो मनावइ पाए परी ॥! 

जे किणइ भोली क्यो कांइ ते खमिज्यो किरपा करी | 

करि जोडि करिनइ पगे छागी इस चिंतवतां बहु परी ॥७॥ 
इण परि विविध वचन कह्मा, सहु अंतेडरी तासो जी | 

मृतक कलेबर आगलइ, निफछ थयो ते निरासो जी ॥ 

नीरास सहु अंत्तेडरी थई, तिण समइ तिहां आविया | 

श्रीराम हाहा रब छुणी नइ, पासेवाण पूछाबिया || 

आज़ कांइ वदन विछाय दीसइ, सहोदर अवचन रहा । 

किण रूसव्यो मुझ प्राणवल्लभ इण परि विविध वचन कह्मा ॥|८।॥| 
किम साम्हड जोबइ नहीं, किम ऊठइ नही आजो जी | 

किम कोप्यों मुझ ऊपरइ', किम छोपी मुझ छाजो छो ॥ 

किम छाज लोपी माहरी इस कही सिर सुं चंंबिया। 

बोलि तु बांधव बांह काछी, हीयासेंती भीडियो | 

को कियो मुझ अपराध खत तुं, तुक बिना न सकु रही | 

मुझ प्राण छूटइ तुह्क पाखइ किम साम्हड जोबइ नहीं || ६ ॥ 
रामइ मुयो जञाणी करी, छागो बल्ल प्रहारों जी । 

प्रसडि पड्यो घरणीतरूई', मूछित थयो निरघारो जी ॥ 


( २६० ) 


निरधार सीतलर पबन योगइ' चेतना पामी बली | 

मोहिनी करम सनेह जाग्यो ऊठियो बलि कलहूफली || 

आंपणा हाथ सुं देह फरसी चिकिच्छा करि बहू परी । 

बलि मुंयो जांणिनइ थयो मुरछित रामईं मुयो जाणी करी ॥|१० ॥| 


वलि रामइ चेतन लही, करिवा मांड्या बिलापो जी | 

हा बहु हा बांधव मुक्क, मुभनइ देहि अछापो जी ॥ 

अलाप मुकनइ देहि तुक बिण, प्रांण छूटइ' माहरा। 

बोलाबि मुकनइ' कही बांधव बिरह न खम ताहरा ॥ 
लखमण अजी तुं किम न बोलइ, किम रघ्यो तुं हठ प्रही । 
इम रांमचन्द विलाप कीधा वलि रामइ चेतन लही ॥ ११॥ 
इम हाहारब सांभलछी, लखमण केरी नारो जी | 

एकठी मिली आबी तिहां, करइ आक्रंद पोकारो जी ॥ 
पोकार करता हीयो फूटइ, हार त्रोडइ आपणा। 

आभरण देहथकी उत्तारद, भरद असु अतिधणा || 

वलि पडइ धरती दुखु करती, थई आकुल व्याकुछी । 

हा नाथ हा प्रीतम गयो किहा इस हाहारब सांभी || १२॥ 
हे प्रियु कां दीसइ नही, निरसत नयणाणंदो जी | 

यह दरसण दसरथसुत, राघव वंस दिणंदो जी ॥ 

दिणंद सुंदर रूप ताहरो सूरबीरपणो किहां | 

गुण ताहरा केथेन दीसइं, प्राणज्ीबण जग इ॒हां ॥ 

किम अपहस्थो तुमनइ ते कुण छुद देवता पापी सही । 
इणपरि बिलाप अनेक कीधा है प्रियु कां दीसइ नहीं |। १३ ॥ 


( २६१ ) 


रामइ राजन छोडीयो, व्याप्यो मोहिनी कर्म्मों जी | 
जीवरहिंत ठखमणतणो, देह आहिगइ पड्यो भर्म्मो जी | 
पड्यो भम देह उपाडि ऊंचठ, वइसारई खोलइई बली । 
करजोडी बीनति करइ एहबी, बात करि मुझ सुं मिली ।॥। 
पणि ते कलेबर केस बोलइ रामनो सूनो हियो। 

मोहिनी करम बिवंब सगलो रामइ राजन छोडीयो || १४॥ 
एहवी बात छुणी सहु, ते विद्याघर राजो जी। 

सुम्ीवराय विभीषण, प्रमुख मिली हितकाजो जी | 

हित काज ते आया अयोध्या, रांम नइ प्रणमी करी । 

करइ बीनती तुं मुँकि म्तकनइ सोग चिता परिहरी ॥| 

तुं जाणि बॉधब मुयो माहरो अथिर आऊषो बहु | 

तिण घरम उद्यम करि विशेषद एहबी बात सुणी सहु ॥ १४ 0 


राय विभीषण इस कहई, झुणि श्रीराम निसंको जो | 

सहुनइ मरणो साधरण, कुण राजा कुण रंको जी | 

कुण रंक तीर्थ कर किहां गणधर किहां चक्रवति किहां | 
वासुदेवनइ बलदेव छत्रपति कुण मुयो नद्दि कहि इहां || 

जड तुम्ह सरिखा महापुरुष पणि एम सोगातुर रहड । 

त्तठ अबवर साणस किसी गणणा राय विभीषण इम कह ।।१६॥ 
तिणकारणि सोंग मुंकिनइ, करठ लखमण संसकारो ज्ञी । 

एह बचन सुणी कोपीयो, रास कहइ अविचारो जी || 

अविचार राम कहइ' सुणा रे दुष्ट पापिष्टो तुम्हे । 

बछो आपणो कुटम्ब बालो कहुं छुं तुम्हनइ अम्हे ।। 


( रे/२ ) 


ऊठिनइ आंपे जाइसां कोइ न कह कुबचन खकिनह ) 

तिण देसिनइ परदेस भभस्‍्यां तिण कारण सोग मूकिनइ॥ १७॥ 
इस खेचर निभरंछिया, ले छखमणनी देहो जी | 

कांधइ घाली नीसस्थो, वलि वइसास्थो तेहो जी | 

बइसारि मज्जण पीढ ऊपरि अनेरी ठामई जई। 

नहवराबीयो जछ कनक कलछूस कलेवर घुसतइ थई ॥। 

वलिबस्त्र उत्तम सखर आशभ्रण लखमणनइ पहिराबविया | 
भोजन भरा मुखर्माहि घाल्या इम खेचर निश्रंछिया | १८ || 
इणपरि राम सेवा करइ, लग्बमण मृतकनी नित्तो जी | 

मोहनी करम बाह्यो थको परिहरुया राज कछत्तो जी ॥ 
परिहरुया राजकलत्र सगछा मास छ गया जेहवबइ' | 

संबुक खरदूपण तणो लक्यों बयर अवसर तेहबड |! 
तेहनापुत्रादिक विद्याघर कटक करिनइ नीसर्‌इ। 

ततखिण अयोध्या नगरि आचइं इण परि राम सेवा करइ ॥ १६ ॥ 
राम वृतान्त ते जाणिनइ' छखमणनइ ठबि तेथ्यों जी । 

धनुष चडाबि साम्हों थयो, विद्याधर रिपु जेंथ्यो जी ॥ 

रिपु जथि कोपारुण थईनइ कऋरदष्टि करी यदा । 

छुरवर जटायुध क्ृतांत्मुखनो कांपियों आसन तदा ॥ 

तिण आवि रांमनइ दियो साहिज कटक सबलो आविनइ | 
आकास मारगि ले विकुरव्या राम बृतांत ते जाणिनह || २० || 
सुर बलि चोट सबल करी, विद्याधरना वृन्दो जी | 

ततखिण ते नासी गया, जीतो श्रीरामचंदो जी | 


( २६३ ) 


रामचंद जीतो देव आगइ विद्याधर नर किम रह | 

ते हारि मानी गया नांसी आप आपगपइ कहई || 

बलि रास प्रतिबोधण भणी उपाय मांड्यो बहुपरी | 

ते देव बेडः करइ उपक्रम सुर वछि चोट सबल करी ॥ २१ ॥ 


सूको सर सोचीजतो, देखाडइ ते देवो जो ॥ 

बलद मुंयो हल जोतर॒ुयो, कमछ सिलछातलि टेबो जी ॥ 
तटिटेब घांणी मांहि वेलू पीछती गिरि ऊपर । 

गाडलो चाडइ ते देखाडइ देवता तिण ऊपरइ ॥ 

कहइ राम मूरिख तुम्हे दीसो काम ऊंधो कीजतो | 

किम सिद्धि थास्याइ तुम्हे जोयो सूकों सर सींचीजतो ॥२२॥ 
ते कहइ सुणि महापुरुष तु, पगमइ बछती ते कोौयोजी | 

देखइ दूरि बलती सहू, हृदय विचारी जोयोजी॥ 

हृदय विचारी जोइनइ तु' मुंयो किम जीवइ बली | 

का भमइ सतक उपाड़ि कांधइ अकलि दीसइ छुद चली || 

तु जाणि छ्वमण मुंयो निश्चय सतकनइ स्युं करिस तु । 

को छोक माहे छहइ दवासी ते कहइ सुणि महापुरुष तु ॥२३॥ 
राम कद्दद अमंगल तुम्हे, कां कहो मूरिख थायो जी। 

मुझ बांधव जीवइ अछ३ई, रहो मुझथी रीसायोजी | 

मुझधी रीसाय रहो बांधव इम कदाग्रह ले रह्मो । 

वलि छुर जटायुध मनि विमासइ' रांम मानइ नहि कट्मो | 
बलि करू कोइ उपाय बीजों राम सममइ जो किम्हे | 

एकनर दिखाड्यो मडइ छीघईइ, राम कहइ अमंगछ तुम्दे ॥२४॥ 


$ २३४ ) 
सतकनइ देतो कडछीयो, राम पूछयों तेद्दोजी। 
फिट भुंडा तु जाणइ नही, किम जीमइ मडड एहोजी | 
किम मडो जीम कह ते नर मुज्क नारी बालदही | 
मुझकथी रीसाणी ए न बोलइ दुसमण छोक मई कही ।। 
तेहना अणसहतड बचन हुं तुम्ह पासइ आवियो। 
जेहबो हुँ तेहबो तु पणि मृतक नई देतो कउछीयो ।॥२५॥ 
सरिसा नर सरिसेण तु राचइ कुण यइ सीखोजी | 
आपे बे डाहा घणुं, मइ तुक कीधी परीखो जी || 
कीधी परीक्षा ताहरी मइ' हुं तुक पासि रहिसि कहइ | 
रांमचंद आदर घणो दीधो एकठा बेड' रहइ ।॥। 
एक दिवस ते वेड' सडानह मुंकिनइ हरिसेण सं | 
गया केथि केणि ठामइ अनेर्‌इ सरिसा नर सरिसेण तु ॥२७॥ 
पाछे बलते सांभल्यड, देवनी माया मेल्योजी । 
लखमण नारि सु बोछतो, करतो कामिनी केल्योजी ॥ 
कामिनी करतो केलि दीठो रामनइ सुरवर कहई । 
तुम बंधु महापापिष्ट माहरी नारिसुं हसतो रहइई'॥ 
मुझ नारि पणि अतिचपल चंचछ मइ हिचइ' इस अटकल्यो । 
कुण काम इणसूं आपणइ हि पाछे बछते सांभल्यउ |२७॥ 
राज छोड्यो का तइ' आपणो, ए बांधव नइ काजो जी | 
बोलाया बोलइ नही, न गिणइ कायदो छाज्ोजी | 
न गिणइ ए कायदो छाज आपणो इक पख्रो नेहो किसो | 
पंभारि श्री बीतराग देवनो बचन अमृत रस जिसो |) 


( रह ) 
संसार एह असार कारिमो राग सकछ कुटंब तणो | 
स्वारथ तणो सहु को मिलया तिण राज छोड्यो कांतइ' आपणो ॥२८ 
मात पिता बांधव सहू, भारिजा भगिनी पुत्रोजी | 
मरणथी को राखइ नही, नहि ईरत नई परत्रो जी !| 
ईरत परत्त राखइ नहि को, करि आतमहित तु हिवइ । 
तु छोडि राजनइ' रिद्धि सगछो जिम रहइ सुख परभवह |) 
जिम तुज्क बांधव मुंथो तिम कुण तुज्मनइ राखइ पहू | 
तुं चेति चेति हो चतुर नरबर मात पिंता बांधब सहू ॥२६॥। 
इस सॉभलता रामनइ, नाठठ मोह पिसाचो जी | 
अध्यवसाय आयो भडो, सठ ए कहइ छुइ साचो जी || 
सहु साच कहइ छुइ एह मुकनइ' बंधु प्रेम उतारियड । 
संसार दुखु मंकार ए सह्ि मुंयो छव्मण जाणियड ॥। 
मुझ कही बात तुम्हे तिकातो माहरा हित कामनइ' | 
दुरगति पडंतो तुम्हे राख्यो इस सांभछतां राम नइ ।|३०॥ 
कुण उपगारी छुड तुम्हे, किहां थी आया एथोजी | 
उपगार किम मुकनइ कीयो, किम भाई मुंयो तेथोजी ॥॥ 
किस भाई मुंयो माहरो इम पूछतां प्रगट कोयो | 
देवतां केरो रूप कुंडह चछत आभरण अछंकियो | 
श्रीराम सांभछि तुज्मनह प्रतिबोधिवा आया अम्हे । 
कहई जआापणी ते बात सगली कुण उपगारी छड तुम्हे |॥३१॥ 
तेह जटायुध पंखीयो, तुक नउकार प्रभावोजी | 
चउथंहु देबडहोकि ऊपनो, सीताहरण प्रस्तावों जी।। 


( रेईई ) 


प्रस्तावि सीताहरण केरइ ए पणि सेबक तुम्ह तणों । 
कर्तातमुख हे हुंतो तिण चारित्र पाल्‍यों अति घणो॥ 
ऊपनो ए पणि तेण ठामइ अवधिन्लान श्रयुंजीयो। 
दीठी अवस्था एहबी तुक तेह जदायुध पंखीयों ॥३२॥ 


तु छखमणनह' मुयो थको) कांध लीघइ भमह तेहो जी | 
तिण तुकनइ श्रतिबोधिवा, साया केलवी एहो जी | 

केलवी माया अम्हे सगली, तुज्कनइ प्रति बूकृध्यो । 

वलि कहइ तु ते करु अम्हे, एह अवसर साचव्यों ॥। 

कहई राम मुमनइ सह कीधों दीयो प्रतिबोध ठावको | 
आपणी ठामइ तुम्हे पहुचों तु ठललमण नई मुयो थको ॥३३॥ 
लखमणनइ संसकारिनइ, राम चढ्यों बयरागो जी | 

कामनइ भोगथी ऊभग्बों, राजतणउ करइ त्यागो जी ॥ 

करइ राजरिद्विनो त्याग चारित्र लेणनइ उछक हुयो | 

कहड सन्रुघननइ राजल्यइ तुं मह दियो तुकनइ दुयो || 

हुँ प्रहिसि चारित्र तप तपीनइ पाप करम निवारनइ । 
सासता पामिसि सुखु मुगतिना छखसण नह संसकारि नइ ॥३४॥ 
सत्रधन वलछतो भणइ, राज रूडो नहि एहोजी। 

तिण कारणि छोडयो तुम्हे, चइ दुखु नरकनो तेहों जी ॥ 

दइ दुख नरक नो बलिय छबमण तणो दुखु थयो घणो | 

तिण राजरिद्ध थकी सहोदर ऊभगो मन अम्हतणो ॥ 

( हुं ) पणि तुम्हां सुं लेशेसि चारित्र सुद्ध संवेशइ घणइ | 
श्रीराम जाण्यो जुगत कहइ छु३ सत्रुधन बलतो भणईइ ।।|३४॥ 


( रदहदु७ ) 


राम अनंगलछ॒बण तणई, बेटानइ दीयो राजोजी। 

सुप्रीवराय विभीषण, प्रमुख खेचर शुभ काजो जी ॥ 

सुभ काज खेचर राजदेई, आंपणोां बेटां भणी | 

चारित्रलेवा भणी आया उतावलि करि अतिघणी ॥ 

एहवई श्रावक तिहां आवी अरहदास इसं भणइ। 

सघुनि वीनती श्रीराम मोरी राम अनंगछ॒बण तणइईं ॥३६॥ 
श्रीमुनिम्न॒ुत्नत स्वामिनो, तीरथ वरतई एहोजी। 

चारण श्रमण मुनीसर, सुत्रतनाम छट जेहो जी | 

नाम छह सुब्रत जेहनड ते साधु संप्रति छइ इहा । 

तासु पासि दीक्षा ल्यउ तुम्हे तो बात जुगती छइ तिहां ॥ 
साबासि श्रावक तुज्मनईं तइ, कह्मो वचन प्रस्तावनों | 
दीक्षातणो महोच्छुव मांडियो श्री मुनिसुत्रत स्वासिनों ॥ ३७॥ 
सकलनगर सिणगारिया, देहरे पूजा स्नात्रो जी । 

अट्टाई महुच्छुव भला, नाचइ नटुया पात्रो जो॥ 

नाचइ त॑ नठुया पात्र सगछइ , संघ पूजा कीजीयइ । 
जीमाडियइ भोजन भछो परि, बम्त्र आभरण दोजीयइ' ॥ 
अतिघणा दीननइ दान देई सुज्ञम जग विततारिया | 
श्रीराम चारित्र लेण चाल्या सकछ नगर सिणगारिया ॥ ३८ ॥ 
आड बर सुँ आवीया, सुब्रत मुनिवर पामों जी । 

विधि सुं कौधी वंदना, आपणइ' मनमइ उछासो जी ॥ 
उल्लास मननइह रामचंदइ आदरो संयम सिरी | 

सुप्रीव' प्रमुख विद्याधरे पणि रामनी परि आदरो | 


१---शत्र॒ध्न सुग्रीव विभीषण बिर।घित प्रमुख घोडश सहस््र नृपे | 
सम रामोजत जगहे समप्त्निशत्सहलाणि नारीणा नाभिश्च राम ||१॥ 


( रह६८ ) 


चारित्र पालइ दोष टाछइ मुगति सुं मन छाबिया ॥ 
श्रोरॉमचंद महामुनीसर आडंबर सुं आवीया ॥ ३६॥ 
जीववणी यतना करइई', बोल सत्य बचन्नो जी | 

अदृत न ल्यइ' मेथुन तजइ, नहि परिग्रह धनधन्नो जी | 
परिप्रह न राखइ नहिय, माया उक्ृष्टी रहणी रहइ । 
आतपना करइ उष्णकालइ, सीतकाछइ' सी सह || 

कूरमतणी परिगुप्त काया, वरसाछइ तप आदरइ । 

भ्रप्रमत्त संयम राम पालइ जीवतणी यतना करइ' ।॥| ४० ॥ 
सुप्रीव प्रमुख विद्याधरा, सोलसहस राजानो जी | 

राम संघातइ संयम छीयो, मनिधर निरमल ध्यानो जी || 
मनिधरी निरमल ध्यांन संयम पालतां ते तप तपइई | 

सइत्रीस सहस अंतेडरी पणि लेइ संयम जप जपइ ॥ 

सहु साधुनइ साधवी अपणो अरथ साधइ ततपरा | 

तरइ आपनई तारइ वीजानइ सुप्रीव प्रमुख विद्याधरा ॥ ४९ || 
मुत्नतसुरिना पयनमी, करइ एकल्ल विहारों जी । 

नाना विधि अभिग्रह करइ, रहइ गिरि अटबी मम्कारोजी ॥ 
अटबी मर्कारइ तपतपंतां अवधिज्ञांन ते ऊपनो । 

जिणकरी जाण्यों बंधुनइ ए नरकनो दुख संपनो ॥। 

मनचितवश लखमण सरीखो अरघचक्री दुरदसी | 

भोगबी सुखुनइ पड्यो नरकइ सुप्रतसूरि ना पय नमी ॥ ४२ |) 


१--पष्ड्यब्दां गुरपादान्ते तपस्तस वा राम । 
एकाकी बने पूर्वाज्ञ श्रुतभावितः सत्रपि जहार || 


( २६६ ) 


बसुदत्तादि पूरव भवइई, मुझ हुंतो अति नेहो जी। 

सत्रुनइ मित्र सरिखा हिब३, तिणमइ छोड्यो नेहों जी ॥। 

मइ छोडियो हिबर नेह सगछो इस विसासी उपसमइ। 

आहारपाणी सूमतो ल्यइ गोचरी नगरी भमह ॥ 

बलि रहई अटवी मांहि अहिनिसि अपछरा गुण संस्तवद । 

52000 275 00772: बसुदत्तादि पूरब भबई || ४३ ।॥ 

एक दिन बिहरतो आदियो, कोडि सिलातल रामो जी | 

करम छेंदन काउसर्ग रह्यो, एक मुगति सुं कामो जी ॥ 

एक मुगतिसेती काम तेहनइ ध्यांन निरंजण ध्यावए | 

भावना सूधी चित्त भावइ, करम कोडि खपावए || 

पांचमी ढाल ए जाति जकडी, राग गोडी बांधियो | 

रामनइ प्रणमह समयसुन्दर एक दिन विहरतो आवियो || ४४ || 
सर्वंगाथा | २६२ ॥ 


दृहा ३७ 
कोडिसिला काउसगि रह्यो, राम निरु धी योग | 
सीतेन्द्रइ दीठो तिहां, अवधिज्ञान उपयोगि।॥ १ ॥ 
प्रेसरागमनि ऊपनो, मुढ़ विमास्यो एस। 
योग ध्यानथी चकबुं, रामनइ हुं जिमतेम ।| २॥| 
क्षपक श्रेणिथी पाडिनइ, नीचे नाखुं राम | 
जातो राख मुगति थी, जिम मुझ सीमई काम ॥ ३ | 
मुझ देवडोकइ ऊपनइ, माहरो थायइ मित्र । 
प्रमई छपटांणा थका, अम्हे रहूं एकत्र || ४ ॥ 


( २७७ ) 


इम चितविनह ऊतस्थो, सरग थको सीतेन्द्र । 
कामरहित श्रीराम जिहां, तिहां आवियो अतिद्र | ५ || 
रांम ऊपरि फूलछांतणो, गंधोदकनी बृष्टि | 

कीधी सीतेन्द्रइ तिहां, धारी र,.गनी दृष्टि ॥| ६ ॥ 
सीता रूप प्रगट करी; दिब्य विकुर्वी रिद्धि | 

रांमचंद आगई कोयो, नाटक बन्नीसवद्ध || ७ || 

नल करइ' अपछ« तिहां, गायइ गीत रसालू | 

हाव भाव विश्रम करईं, वारू नयन” विसाल ॥ ८ ॥ 
सीता कहई' थाबो तुम्हें, मुझ ऊपरि सुप्रसन्‍न । 

साम्हो जोवो हे प्रियू, मुखि चोलों सुवचन्न | ६ | 
आलिगन दइ आविनइ, मुकनइ अपणी जाणि। 
विरहानल मुझ वारि तु, हे जीवन हे प्रांण | १०॥ 

ए विद्याधर कन्यका, रूपढ रमस्भ समान | 

तुम ऊपरि मोही रही, छड़ तेहनइ' सनमांन || ११॥ 
प्रीतम करि पॉणिग्रहण, भरजोबन ए नारि | 

भोगवि भोग सभागिया, लल्‍्यइ जोबन फरूसार ॥ १२॥ 
धरम करो जइ सुखभणी, ते छुख भोगवि एह। 

कर आया सुख कां तजी, प्रीतम पड़इ' सन्देह || १३ ॥। 
वचन सराग सीता कह्या, इस नाना परकार | 

बीजा नर चुकइ तुरत, वचन छुणी सविकार || १४ || 


१---बिनय | 


( २७१ ) 
पणि श्रीरांस मुनीसरू, रह्मा निश्चछ काउसगा। 
रामराय चुका नहीं, जिमि गिरि मेरु अडिग्ग || १४ ॥ 
राम क्षपक श्रेणइ चडी, धस्यघो निरंजन ध्यान ! 
च्यारि करम चूरी करी; पाम्यो केवछ न्‍्यान ॥ १६ ॥ 
केवलि महिमा सुर करइ, कंचण कमल ठवेइ | 
पद वंदइ सीतेन्द्र पणि, त्रिण्ह प्रदक्षिणा देह || १७ |। 
करजोडीनइ गुणस्तबइ, तुं मोटो अणगार | 
अपराध खांमइ आंपणो, पगे छागि बहुबार || १८॥ 
कमल ऊपरि बइसी करी, केवली धम कहेइ । 
सीतेन्द्रादिक तिहां सहु, सूधइ चित्त सुणेइ ॥| १६ ॥। 
ए संसार असार छश, दुखु तणो भण्डार । 
मधुबिन्दू रष्टान्त जिम, नहिं को सुखु छिगार ।| २० ॥ 
मोक्ष तणो मारग कह्यो, सूधो साधनों धर्म । 
बीजो श्रावकनो धरम, त्रीजो सगलो श्रम || २१॥ 
सांभलिजे सीतेन्द्र तु, राग्वंप ए बेय । 
पापमूल अति पाडुया, दुखु नरगना देय ॥ २२॥ 
राग-द्ष छोडी करी, करि श्री जिनवर धम । 
सुखु पांम३ जिम सासता, बात तणों ए मम | ०३॥ 
प्रतिबूधो सीतेन्द्र पणि, पहुतो सरग मम्कारि | 
केवलन्यानी पणि करइ, बघुधा मांहि विहार ॥ २७ ॥। 


अन्य दिवस सीतेन्द्र ब्ली, दीठा उपयोग देइ। 
न्रीजी नरक मइ ते पड्या, लखमण रावण बेहइ | २४ ॥ 


( शछर ) 


बहुछी नरकनी वेदना, छेदन भेदन दुख । 

कुंभीपाक पचावणो, ताडन तञंण तिक्‍्ख ॥| २६ ॥ 
दयादुखु मनि ऊपना, हा हा करम विचित्र ' 

कुण ठकुराई भोगवी, संकट पह्या परत्र | २७ |। 
लखमण रांवण पणि तिहां, सोचा करह' अत्यंत । 

हा हा धरम कियो नहीं, जे भाष्यो भगबंद ॥ २८ ॥ 
अम्हनइ नरकना दुख पड्या; एतो न्‍्यायज होइ । 

ए लक्षण समकित तणों, सरदहिज्यों सहु कोइ || २६॥ 
छखमण रांवण सांभलो, कहईं सीतेन्द्र सुभास। 

तुम्ह नइ काढी' नरग थी, सरगमाहि ले जासि ॥ ३० ॥ 
चितामत करिज्यो तुम्हें, सगछी देव सगत्ति । 

देखी न सकें दुखिया, भलछी करूँ भगत्ति ॥ ३१॥ 

इम कहिनइ ऊपाडिया, लूखमण रावण बेइ । 
हाथांमइ' जायइ गली, मांखण वन्हि बिलेइ।| ३२॥ 
ते कहइ सुणि सीतेन्द्र तु, मुंकि मुंकि अम्ह देह । 
अम्हे दुख पामुं अधिक, तेह तणउ नहि छेह ॥३३११॥॥। 
देव अनइ दानव तणो, इहां चालइ नही जोर | 
नरकथकी छूटइ नही, कीघा करम कठोर ॥ ३४ ॥ 
एह वात इमहिज अछुइ, कह सीतापणि तोइ | 
समकित सूधो सरदहो, जिम निस्तारों होइ ॥ ३५ ॥ 
सीता वचन सुणी करी, दृढ़ समकित थया तेह। 
बयर विरोध तज्या तुरत, पूरब भवना जेह | ३६॥।। 
१ --नरक थी उद्धरी । के 


( २७३ ) 


लछखमण रावण बे जणा, आणी उपसम सार | 


कारू गमाडइ आंपणो, रहता नरक मम्कार ॥३७॥ 
सर्वंगाथा ॥२६६॥ 


ढाल ६ 
॥ राग केदारा गउडीमिश्र ॥ 
“बीरा हो थारइ सेहरइ मोह्या पुरुष'बयार | लाडण बी० 
॥ ए वीबाह रा गौतनों ढाल |। 

एक दिवस आवबी करी, रांमनइ प्रदक्षिणा देइ । केवछी । 
विधिसेती वादी करी, सीतेन्द्र प्रसन करेई ॥१॥ के० 
आगिल्या भव इम कहई, श्रीरामचंद मुणिद ॥के०। आँ० 
कहो सामी ए नरक थी, नीसरि उपजिस्थइ केथि ।|के०॥ 
मुगति लहिस्यइ किण भवइ, मिल्स्यिइ बल्ी मुझ केथि ॥२॥ के० 
मुभन$ मुगति कदे हुस्यइ, ते पूज्य करो परसाद | के० 
श्रीराम बोल्या केवढी, सीतेन्द्र सुणि तुं अतंद्र ॥३॥ के० 
लखमण रावण वे जणा, नर॒गथी नीसरि तेह। के० 
विज्ञयनगर" श्रावक कुलइ, अवतार लेस्यइ एह ॥|४॥ के० 
तंद' नारिनंदन हुस्यइ, अरहदास? १ श्रोदास* ॥२॥ के० 
श्रावकनों धरम समाचरो, छह्ि सरग छीछ विछास |।|(।के० 
बलि देवछोक” थी चवी, नगरी * तिणव नर होइ। के० 
दानना परभाव थी, हुस्‍्यइ युगलिय।" बलि सोइ ॥६॥ के० 


१--पूर्व विदेह २रोहिंणी ३- जिनदास ४-समुदर्शन ४--प्रथम 
६--वतिजय ७--ह रिव७ 
१८ 


( २७४ ) 


जुगलिया हरिवषना, हुस्यइ' देव वलि तेह | के० 

तिहांथी वलि चविनइ हुस्य३, तिणनगरी नृप पुत्र एह ॥७॥। के० 
जयकंत १ जयप्रभ २ एहवा, विहुं बांधवनो हुस्यह नाम । के० 
चारित्र लेई तपतवी हुस्यइ', छांतक सुर अभिराम ॥|८॥ के० 
इण अवसरि सीतेन्द्र तूं, सुख भोगवि घुरढोकि | के० 
तिहांथी चवि चक्रब्रति' थई, पामिसि सगलछा थोक ॥६॥ के० 
ते सुर लांतक थी चबी, ताहरा* थास्यइ पुत्र । 

ते रावण थास्यद तिहाँ, इन्द्ररथः आचार पवित्र ॥१०॥ के० 
रह समकितधरि सुर हुस्यइ, अपछरा करिस्यइ सेव । 
किणही भवि नरभव लही, थास्यइ' तीर्थद्भर देव ॥११॥ के० 
चउसठ इन्द्र मिढ्ली करी, पुजिस्यह पय अरबिद | के० 
अनुक्रमि तीरथ आपणो, प्रबत्त विस्यइ ते जिर्णिद ॥१२॥ के० 
तुं चक्रश्नति नइ भव तिहां, चारित्र पाछी सार।के० 
बेजयंत विमानना, सुख लहिसि तु श्रीकार ॥१३॥ के० 

तेत्रीस सागर आउखो, भोगवि पूरू तेथि | के० 

तिहांधी चबिनइ तुं बठी, आविसि नर भव एथि ॥१४॥ 
रांवण जीव जिणिदंनइ, तुं गणधर थाइसि मुख्य | के० 

करम चूरि केवल लहि, तुं पामिसि मोक्षना सौर्य ॥१५॥ के० 
छखमण नो जीव जे हुस्य॒इ, चक्रवति सुत सुकुमाल* । के० 
भोगरथ” नामइ भलो. ते पणि आगामी काछि ॥१६।॥ के० 


१--भरतक्षम सर्वरलमति नीमा २--उन्‍्द्रायुघ, मेघरथो ३-- इन्द्रायुध | 
४>-सीताजीवस्य पुत्र । ४--मेघरथ | 


( २७४ ) 


केतछाएक भव करी, पुष्करइ त्रोजइ दीप | के० 
महाविदेह मांहे तिहां, पुर पदम ' छुरपुर जीपि ॥१७॥ के० 
तिण नगरी चक्रव॒ति हुस्यइ, सुख पामिस्यइ तिहां सोय । के० 
तीथक्लर पणि तिण भवई, पामिस्यइ पद्‌वी दोय ॥ १८॥ के० 
इम केवलि बांणी सुणो, करि जोड़ि करि परणाम । के० 
हियइ अति हरषित थई, सीतंद्र गयो निज ठाम ॥१६॥ के० 
श्रोरांमर्चद मुगतईं गया, पामियो अविचल राज । के० 
सुख लाधा अति सासता, सारीया आतम काज ॥२०॥ के० 
छूखमण नई रांबण भणी, ए कही छुट्टी ढाछ। के० 
समयसुंदर बंदना करइं; तीथेड्डुर नई त्रिकाछ ॥२९१॥ फे० 
सर्वंगाथा ॥३२०॥ 


द्हा ८ 

हिब सीतेंद्र तिहां रहईं, सुख भोगवतों सार। 
बाबीस सागर आउपुं; पूरु करईं अपार ॥१॥ 
तीथड्भुर कल्याणके, आवी करइ अनेक। 

उच्छव महुच्छुव अतिधणा, वारू चित्त विवेक ॥२॥ 
तिहांथी चवि नह पामिस्यईं, उत्तम कुछि अवतार। 
तोथेक्वर बसुदतत तसु; देस्यइ दीक्षा सार ॥३॥ 

गणघर थास्यइ तेहनो, सुर नर नई वंदनीक। 

सिवर सुख लहिस्यइ सासता, प्रथम इह्ां पूजनीक ॥७॥ 





१--रतनचित्रा | 


( २७६ ) 


ए नवखंडनी बात सहु, कही गौतम गणधार। 

श्रेणिक राजा आगलि, आंणी मनि डपगार | ५ || 
परमारथ ए प्रीछुज्यो, किणहीनो कूडो आलू । 

दीजइ नहिं, वलि पालियइ,--सीछ वरत सुरसालछ ॥६॥ 
सीछइ' संकट सबि टलछइ', सीलड़' संपत्ति धाय | 

प्रह उठिनइ प्रणमीयइ, सीलबंत ना पाय ।। ७॥ 

सतीरया मांहे सलहीयइ , सीता नामईं नारि। 

सीता सरिषा को नही, सहु जोतां संसारि ॥ ८ ॥ 


सर्वंगाथा ॥ 8२८ 


ढाल ७ 
॥ राग धन्यासिरी ॥ 
ढाल-तील कहइ जगि हु बड़ो ए संवादशतक नी ब्रीजी ढाल अथवा-- 
पास जिणद जुहारियइ || ए तबननी दाल ॥ 
सीतारामनी चडपई, जे चतुर हुयइ ते वाचो रे । 
राग रतन जबहर तणो, कुण भेद रूह हे काचो रे ॥१॥ सी ० 
नवरस पोष्या सइ हाँ, ते सुघदों समभी लेज्यो रे । 
हे हे रत पोष्या इृहां, ते ठाम दीखाडी देज्यों रं॥ २॥ सी ० 
के के ढाल विषम कही, ते दूषण मति द्यो कोई । 
स्वाद साबूनी जे हुयइ, ते लिहंगट कदे न होइ रे || ३ ॥ सी० 
जे द्रबारि गयो हुस्यइ , ढुंढाडि मेबाडिनइ दिल्‍ली रे | 
गुजराति मारुयाडि मइ, ते कहिस्यइ ढाल ए भहली रे ॥9॥| सी० 


( २७ऊडऊ ) 


मत कहो मोटी कां जोडी, वांचन्ता स्वाद लहेेस्यो रे | 

नवनवा रस नवनवी कथा, सांभलतां साबासि देस्यो रे ॥४॥सी ० 
गुण लेज्यों गुणियण तणो, मुझ मसकति साम्हो जोज्यो रे | 
अणसहता अवगुणम्नही, मत चालणि सरिखा होज्यो रे ॥६॥ सी*० 
आलूस अभिमान छोडिनह', सूधी प्रति हाथे लेई रे । 

ढाल लेज्यो तुम्हे गुरु मुखह, बलि रागनो उपयोग देई रे ।»।|सी० 
सखर सभा माहे बाचिज्यो, बिजणा मिली मिलतइ सादइ रे। 
नरनारी सहु रीमिम्यइं, जस लहिम्यो सुगुरु प्रसाद रे ॥८॥ सी० 
आदर मांन घणो हृश्यइं, बलि न्‍्यान दरसणनो छाभो रे | 
बांचणहारा तणो जम, विस्तरिम्यश जिम जल आभो रे ॥६॥ सी० 
नवखण्ड प्रथिवी ना कह्मां, त्तिग चडपई ना नवखण्डो रे । 
बॉचणहारानो तिहाँ, पसरो परताप अखण्डो रे ।। १०॥ सी० 
सीतारामनी चउपई, वाचीनइ ए छाम लेज्यो रे | 
सांभलणहारांन३ तुम्हें, कांड सील्व॒रत संस देज्यो रे ॥। ११ ॥ सी० 
जिन सासन शिवसासनद , सोताराम चरित सुणीजइ रे । 

भिन्‍न २ सासन भणी, का का वात भिन्‍न कहीजईइ' रे ॥१२॥ सी० 
जिन सासन पणि जू जुया, आचा रिजना अभिप्रायो रे । 

सीता कही रांवण सुता, ते पदमचरित कहवायो रे || १३॥ सी० 
पण्ि बीतराग देवइ कह्यों, ते साचो करि सरिदहिज्ञयो रे । 
सोताचरित थी मइ' कह्मो, माहरो छेहडो मत ग्रहिज्यों रे ॥१७॥ 
हुं मतिमूढ किसुं जांणुं, मुझ वाणी पणि निसबादो रे। 

पणि जे जोडमइ रस पडयो, ते देवगुरुना परसादो रे ॥१५॥ सी० 


( रेउ८ ) 


हु सीलवबंत नहीं तिसो, मुझ पोतइ बहु संसारो रे । 

पणि सीलवंतना सलहतां, मुझ थासी सही निस्तारो रे ॥१६।॥ सी० 
चपल कवबीसरना कह्या, एक मननइ ए बचन एवेई रे | 
कविकह्छोछ भणी कहइ, रसना वाह्या पणि केई रे ।॥| १७ ॥ सी० 
ऊछो अधिको मइ कह्यो, कोई विरुध वतन पणि होई रे | 

तो मुझ मिच्छामि दुक्कडं, संघ सांभलिज्यों सहु कोई रे ॥१८॥सी० 
त्रिण्टि हजारनइ सातसइ, माजनइ ग्रन्थनो मानो रे । 

लिखता नई लछिखावतां, पामीजइ न्‍्यान प्रमाणो* रे ॥१६॥ सी० 
श्री खरतरगच्छ माहिदीपता, मेड़तानगर मम्कारो रे | 

गोत्र गोलछा गहगहइ सामग्रीम$ सिरदारो रे ॥ २० ॥ सी० 

नगर थटइ घणो नामगउ, अतवार घणउ दरवारउ रे । 

गुरुगच्छ ना रागी घणुं, उत्तम घरनो आचारो रे ॥ २१॥ सी० 
पुत्ररतन रायमछूतणा, ते ढयइ छखमी नड लाहो रे । 

अमीपालनइ नेतसी, भलउ भन्रीज राजसी साहो र ॥२२॥ सी० 
सीतारामनी चउपई, एहनइ आग्रह करि कीधी रे । 

देसप्रदेस विस्तरी, ज्ञान बुद्धि छिखवंता लीघी रें॥ २३ ॥ सी० 
श्री खरतरगच्छ राजीया, श्रीयुगप्रधान जञिनचन्दो रे । 


प्रथम शिष्य श्रीपूज्यना, गणिसकलकंद सुखकंदो रे ॥ २४ ॥ सी० 
समयसंदर शिष्य तेहना, श्री उपाध्याय कहीजइ रे। 


तिण ए कीघी चड॒पई, साजण माणस सलहोजइ रे ॥२४॥ सी० 
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